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म्हारी बात 


लारलै बरसा मे राजस्थानी नाटका नै लोकगीत-सगीत रै 
सागै मचन करणै री अक होड सी लाग्योडी है। अनेकानेक नाटय 
समारोहा रै मौके अडा ही हीज नाटक खेलीज रैया है। 

म्हारी व्यक्तिगत मानता आ है के बगला मराठी गुजराती 
अर हिन्दी नाटका री बरोबरी मे जे राजस्थानी नाटका नै लावण री 
जुगाड करणी है तो इण मिथक नै तोडणो पडसी के गीत-सगीत रै 
बिना राजस्थानी नाटका री कोई ओन्‍्ठखाण नीं है। हर दरसाव सू 
पैला गीता री माव्य गूथणै रै पाछे अक हीज तर्क है के दरसका ने 
राजस्थानी सस्कृति री झलक दिखाई जा सके। म्हारी समझ मे 
राजस्थानी सस्कृति कोरी गीत-सगीत में ही झलक आ बात ओपती 
नीं है। दरसाव रै सागै पैशवो वोलीचाली अर सवादा में भी तो बा 
झलक देखी जा सके है। 

राजस्थानी नाटका नै जे आगै बधावणो है तो स्से सू पैला 
यथार्थवादी नाटका कानी ध्यान देवणो पडसी। 

कथानक रै तगादै गीत-सगीत भेव्ठीजै तो अपरोगा नीं 
लखावै। पण जद कथानक रै मिजाज रै बिलकुल विपरीत फकत 
सस्कृति रा प्रस्तोता होवण रो कूडो बहम पाछता जिका नाटयकर्मी 
ऊपर सू गीत-सगीत नै अडै नाटका मे थोपणै री चेस्टा करै बै कीं 
घणा हीज अछ्खावणा लागै। 

ईं पोथी मे म्हैं म्हारो पैलो नाटक ओक गाव री गोमती में 
राजस्थान रै बदल्ठतै राजनैतिक परिदृश्य ने आधार बणा र रचणै री 
चेस्टा करी है। म्है म्हारे दूजे नाटक “जवरी करी जायोडै में नुवी 
पीढी रै युवका रै म्हैं थोडा चूटिया बौडया है जिका आपरै माईता 


रै प्रति अपणायत री जगा अन्गाव नै हवा देवण में झिझ्क नीं रैया। 
रगमच सू जुडे कलाकारा नै ओ नाटक कहै तई दाय आसी ओ तो 
बैटीज बता सकैला। 

ईं पोथी रै प्रकासण सारू पुस्तक मन्दिर बीकानेर अर 
विनायक कम्प्यूटर एण्ड प्रिण्टर्स बीकागेर कानी सू गहने जिको 
सागीडो सहयोग मिल्यो उणा रो म्हैं ब्शेत आमारी हू। साची पूछो 
तो उणा रै कारणै ही म्हारी आ पोथी बगत पर प्रकासित हो पायी। 

अन्त में राजस्थानी रा घणा लाडेसर जाण्या-मान्या 
समीक्षक अर साहित्यकार डॉ किरण नाहटा नै मै शिडदै सू धन्यवाद 
देवणो चावू, जिका म्हारी ईं कृति री भूमिका लिखणै री ग्हारी बात 
नै व्यस्त होवतै थका भी स्वीकार करी। 


निर्मोही व्यास 


_ भूमिका 


श्री निर्मोही व्यास रो अक गाव री गोमती एक गामाधारित 
नाटक है| इण नाटक रै मायने एक गाव रै ओकाव दश री बदब्ठती 
राजनैतिक हालाता रो चित्रण करीज्यो है। आजादी रै बाद भत्ता 
राजावा अर सामान्ता रै हाथ सू तो निसरगी पण उण में आम 
आदमी री अपेक्षित भागीदारी रो तो तोडो ही रैयो। कारण जूनी 
सामाजिक-व्यवस्थाबा रै चालता अठे औजू भी एक मोटों तबको 
दोयम दर्ज रै मागरिक है रूप मे जीवण बसर कर रैयो हो। ईं तबके 
में एक कागी समाज रा बै लोग हा जका नैं बरसा लग हेठी जात 
आक्ा कैय'र हाशियै माथयै धकेल राख्या हा तो बीजे कानी समाज 
रो आधो अग अर्थात्‌ लुगाया ही। जिणा है वाबत ई समाज रो सोच 
घणों हीणो नै ओछो हो। 'लुगाई अर लुकाई आढ्ी मानसिकता 
आब्ये ओ रामाज मीं तो लुगाई री पढाई-लिखाई मैं लेय'र गभीर 
हो अर न ही उण ने आदमी है बराबर मानण नैं त्यार हो। घर रै 
खोरसे में आखै दिन खपती लुगाई नें पाच बरसा मे एफर घर धणी 
री मनस्या मुजब वोट नाखण नैं जावणो हो। पुरुष वर्ग नै न ता 
उणरी स्वतत्र सत्ता स्वीकार ही अर न ही उण री बरोबरी री 
भागीदारी । अैडै मे ओ देश अर ओ समाज आगै बचे भी तो किया 
बच्चे ? उण में अपेक्षित बदव्ठाव आवै तो किया आवै ? इण बदव्गव 
अर बधोतरी खातर जरूरी हो के राज अर समाज दोनू आप-आप 
कानी सू चेस्टा करै। अडो कीं लखाव ईं देश रा थोडा-सा प्रदुद्ध 
अर जागरूक लोगा नैं हुया। इण खातर बै शिक्षा रै प्रसार अर 
राजनैतिक जागरूकता री बात जोर देय नै कैवा लाग्या। होलै-होलै 
इसा लोगा री बात रो असर होवा लाग्यो। अल्पाश में ही सही 
दलित उपेक्षित अर शोपिता नै भणवा रो मोको मिल्यो। आ शोषिता 
में भी सिरै रैयो लुगाई रै हाथ भी पढाई-लिखाई रा अवसर 
कहै--कठै आवा लाग्या। जठै-कठै भी लुगाई नें पडण-लिखण रो 
मोको मिल्यो वा आपरी ऊरमा अर उर्जा रो परिचय दियो। इण रैं 


प्राण उणरी पारियारिक अर सामाजिक रिथिति में बदव्शव दीसवा 
लाग्यो। यू बदछाव तो शोषण लाग्यो पण हाल उण री गति घणी 
धीमी। इण बदछाव है मारग म बायावा अर व्यवधात मोकब्ण | औडै 
में ईं देश रा विचारशील लोगा नें लाग्यो कै जद ताई राजतिक 
जीवण रै माय भारतीय पारी री भागीदारी सुतिश्चित गयीं करीजैला 
तद ताई अपेक्षित परिवर्तत थीं आवैला। शिक्षा आर्थिक रवावलम्बन 
अर राजौतिक वर्चस्व अ तीय अैड़ा यूत्र ऐै जिका रै रारै भारतीय 
नारी री रिथत्ि म क्रान्तिकारी परिवतात आ राके। इणी शोघ रै 
चालता आज राजनैतिक जीवण में उणरी भागीदारी # रुगिश्वित 
करण वेई लुगाया खातर ३० प्रनिशत आरक्षण री बात जोर-शोर 
सू चाल रैयी है। ई सोच रा ही परिणाम है के देश रै क्र हिस्सा 
में पचायती राज म॑ बारी हिस्रोदारी तय करवा री दीठ शू ग्राम 
पचायत सू लेय'र जिला परिषद ताईं बारै सातर की एक पद 
आरक्षित करीज्या हैं। ईं आरक्षण रा अपुकूल परिणाम भी राम 
आवा लाग्या है पण बरसा सू जिको पुरुष रामाज रात्तारी रास 
आपरे हाथ मे थाम राखी है बो जल्दी सू आपरा अधिकार छोड़वा 
नै तैयार नीं है। 'पच अर रिरेपच पति रै रूप म वो हाल भी आपरै 
था अधिकारा नैं हाथ बसू राखबा बेई हाफव्य मार रैयो है। उणरे 
ईँ हाफछा री एक बानगी माडीजी है ओक गाव री गोमती मे। 

ईं नाटक है मिस श्री निर्मोही व्यास आपरै सामाजिक 
दायित्व रो निर्वहन करयौ है। आज जद कै साहित है सामाजिक 
सरोकारा री बात प्रमुखता सू होण लागी है तद लेखक सू भी आ 
अपेक्षा वाजिब है कै बो आपरै रचताकर्म सू समाज म बदह्वाव रै 
अनुरूप बातावरण बणावै। यू तो राज आप कानी सू कानून कायदा 
रै सारे सू बदव्गव री चेस्टा करें पण किणी समाज नें फकत फानून 
रै बब्ययूतै माथे बदक्कयों नीं जा सके अर भारत णैडै पारम्परिक अर 
भावना-प्रधान समाज मे तो ओ हथियार जमा ही तिमन्गो सावित 
हुय रैयो है। ईया भी प्रेम रो अनुशासन भय रै शासन सू घणो 
सबब्गे अर कारगर सिद्ध हुवे है। जकी बात तरक रै तीखा तेवरा 
अर सावहठी बोद्धिक चरचावा सू नीं सघै वा बात साहित रै माध्यम 
सू सहज ही बणे-सवरै | क्यू के साहित किवा भावना री ताकत-खास 
करने व्यक्ति अर समाज मैं बदछणै री दीठ सू बुद्धि री ताकत सू 
सदाही सवाई प्रमाणित हुयी है। इण तथ नें हृदयगम करता थका 
श्री निर्मोही व्यास इण नाटक रै माध्यम सू शिक्षा री महत्ता अर नारी 
रै मान-सम्मान री बात नै उणरी सामाजिक सहभागिता री बात नैं 
उणरी कर्मनिष्ठा अर खिमता री बात नैं अर भेकै ही उण री जागृति 
री बात ने इण नाटक मे प्रभावी रूप सू उठायी है। 


इण खातर वै गोमती जैडे सशक्त पात्र री रचना करी है। 
गोमती एक अणपढ मोटयार री पढी-लियी लुगाई है। साव 
सूधे भरतार री आ घर-विराणी आपरी हिम्मत अर होराले रै पाण 
मूछयाव्य मोटयारा नै लारे छोडे। शोषण अर जिन्याव रै खिलाफ 
जूझती आ बाला शात्ता पायर भीसके नीं अधिकार पाय'र मद मे 
गैलीज नी शिक्षा पायर गरवीजै गीं। विद्या उणरै जीवण रो भूषण। 
आ विद्या उण मे सत्त अर असत * परखण आकी विवेक बुद्धि 
जगावै। उणरी सघर्ष री खिमता मैं बधावे अर उणरै आतम-विसवास 
ने पोखे। इण विध ओर निर्मोही व्यास गोमती है माध्यम सू भारतीय 
नारी सामे एक आदर्श री थापना करै। एक अडै आदर्श री जिण 
में वा नारी है अबला' रूप नैं नकारती उणरै शक्ति-रवरूपा हुवणरी 
बात करै। अठै आ बात खास करने जाणबा जोग क॑ ई पारी री 
शक्ति रो मोटो आधार है उणरो मैतिक आचरण अर समाज री 
28% व्यवर्थावा अर स्वस्थ परम्परावा रै प्रति उणरो राकारात्मक 
सोच। 

बात जद उपयोगी व्यवरथावा अर समाजिक परम्परावा री 
चाल पडी तो अठै एक व्यवस्था पर थोड़े विस्तार सू बात करणी 
चावूला। आ व्यवस्था है-परिवार नामक सरथा री व्यवर्था। आ 
सरथा जितरी मजबूत हुवैला वो समाज भी उतरो सशक्त अर सबक्न 
हुवैला। क्यू कै वस्तुत व्यक्ति अर समाज रै बीच रो सेतु है आ 
सरथा। हजारा मैं हजारा बरसा रै अनुभव री उपज है आ सस्था। 
इण सरथा रो महतव इतरी सी वात सू समझ म आवै के आ सस्था 
स्वरथ अर मजबृत है तो समाज भी स्वस्थ अर मजबूत है अर आ 
सरथा कमजोर है तो समाज भी बेमार अर निमवो हुवै। अडै मे 
समाज मैं विखरता कीं ताब् नी लागै। साची पूछा जणास ता व्यष्टि 
है उन्‍नयन अर समष्टि रै विकास रो आधार भी आ ही सस्था है। 
भारतीय समाज मिनखा जीवण नें जिण च्यार आश्रमा मे बाटयो है 
उण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है गृहस्थाश्रम। ओ गृहस्थाश्रम ही बाकी 
सगव्ठा आश्रमा रो पोषक है। ओ ही बारो आधार है अर विवाह 
उणरी धुरी है। आपारै अठै विवाह एक समझोतो नीं है अठै ता ओ 
एक पवित्र गठबन्धन है। ओ मिनख री निरकुश अर उद्दाम कामवासना 
री तृप्ति रो साधन भर नी है वरन्‌ उण असीम ऊर्जा नैं व्यवस्थित 
अर सयमित करवा रो माध्यम है। आ विवाह नामक सस्था ही तो 
है जकी के मिनख मैं मिनख बणावै नींतर स्वेराचारी जीवण अर 
निरकुश भोगवृत्ति न अपणाया वाद तो मिनख अर डागर मे फरक 
ही काईं रैय ज्यावे। जे मिनख री भोगवृत्ति माथे अकुश नीं लगायो 
तो उणरो पतन अवश्यम्मावी है इण खतर उण नैं मर्यादित अर 


सयमित जीवण जीवणरी प्रेरणा देवण अर उणरी उचित व्यवस्था 
करण चेइ भारतीय रामाज मे विवाष्ट 3 एक अत्यन्त पवित्र रारकार 
री राज्ञा दीरीजी है। विवा्ट रै बच्या * जन्म-जन्मान्तरा रो जातों 
स्वीकारीज्यो है| ई सोच रै लारै एक गूढ दर्शा हैं अर श्री गिर्मोही 
व्यास उण रै मर्म नै रामझयो है। तदही तो बै पाटक रै प्रारम्भिक दोर 
मे गोमती अर ऊदे री बातचीत रै मिस ईं पवित्र रिश्ते री भारतीय 
समझ अर सवेदना + वाणी दी है। 

अठै लग अक गाव री गोमती जाम याटक रै प्रतिपाद्य 
माय विचार करीज्यो है। आगै थोडी-शी घरचा एण ही सकलाः रै 
दूसरे ताटक री भी करल्या। 'जबरी करी जायोठै शीर्षक सू 
राकलित ओ लघु नाटक पैले नाटक सू बिल्कुल भिन्‍न मिजाज रो 
है। जठैे पेले नाटक म लेखकीय साथ आदर्शवादी विचारा सू 
प्रभावित रैयो हे बठे इण नाटक में उणरो झुकाव यर्थाथ क्वानी 
ज्यादा लयावै। रास्कारहीन शिक्षा अर उपभोक्तावादी सस्वृति रै 
दुष्प्रभाव सू स्वस्थ परम्परावा अर अनुफरणीय जीवनादर्शन तेजी सू. 
ध्वस्त हुवता जा रैया है। स्वारथा सृ सिकुडतो मिनख रो मन इतरों 
छोटो हुयग्यो है कै उण मे अणजाण का अपरिचितारी तो बात ही 
अरूधी आत्मीय अर स्वजना खातर भी ठौडर्नी बची है। अैडे ही एक 
घोर सुवारथी बेटे री हीणवृत्ति अर ओछी मानसिकता रो मर्मस्पर्शी 
अकन इण एकाकी में हुयो है। यू ओ जथारथ रै धरातल पर 
रच्याडो गाटक है पण अन्ततोगत्वा ओ नाटक भी मिनख मैं अैडी 
वृत्तिया सू पिमुख हुवण नैं ही प्रेरित करै। 

ऊपर रै विवेचन मे किचित्‌ विस्तार रे साथै आ नाटका री 
वैचारिक पृष्ठभूमि माथे विचार करयो ह आगे सक्षप में उणरी दूजी 
विशेषताबा री चरचा भी करल्या। नाटकीतया सू परिपूर्ण दृश्य- 
विधान अर्थ पूर्ण सवाद सहज सवेद्य भाषा आ नाटका री उल्लेखबा 
जोग विशेषता है। इतरा कुछ होबा रै बावजूद भी खासो की बाकी 
है। शहरी परिवेश मे जीवा वालो लेखक बौद्धिक स्तर माथै ग्रामीण 
समाज राथे जुडे पण भावात्मक स्तर माथै उणरै साथै जुडण 
खातर अर बारे अनुभव ससार रो साझीदार बणण खातर जिण 
मैकटय री जरूरत हुवै प्राय बो उणसू वचित रैवे। श्री निर्मोही 
व्यास भी इणरा अपवाद नीं है। आशा करू केबे आपरे आग रै 
रचनाकर्म मे प्रवृत्त हुवण सृ पेली ऊण्डी गोत लगावैला। 
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१० भीमलो 


ओअक गाव री गोमती 


पात्र 


अक हिम्मत आल्ी लुगाई। 
गोमती रे धणी। 

गाव रा अक समझदार पचा। 
गाव रो मोटियार पचा 

गाव रो लब्ययायरो सेठ। 
मगकछजी है भायलै रो भाणजो। 
गाव रो सिरैपचा। 

गोमती रो बापा 

गोमती री मा। 

गोमती है थ्ुआ से बेटो भाई। 


मगढजी 


मगकजी 
रमतियो 
मगकजी 
रमतियों 
मगकछजी 
श्मतियो 


मगब्जी 
रमतियो 
भगछजी 
रमतियो 
मगछजी 
रमतियो 
मगछजी 


रमतियो 


रभतियो 
मगब्जी 
रुमतियो 
मगछजी 
रमतियो 
मगरजी 


रमतियो 


पैलो दरसाव 


(दिन री बेल्झ! मगछूजी आपरी बैठक मे बैठयों सन्दूकडी 
मे राख्योडा गैणा गाठा सभाकै कै बारै सू कोई रै आवण रो 
खडको सुणीजै।) 

(सन्दूकडी ने पूठी बद करता) लागै रमतियो आयग्यो दीसै। 
(रमतियो माय आ जावे) 

ऊदियो मिन्यो क नी ? 

मिकग्यो। 

कठै हो ? 

घमजी रै अठै। 

बारै अठै क्यू मरयो हो ? 

थानै सायद ठाह कोनी। घमजी री लुगाई बीं सू धरमेको घात 
राख्यो है। 

बो फेर कद सू २? 

होयग्या हौवैला दो-तीन मइना। 

भक्ठै | 

अठ सू जणै-कणै भी बारै जावै समझो बारै घरे हीज दूके। 

ईं रो म्हनै नीं पतो। अबै कठै है २ 

लारै बाडै मे गाया नीरै। 

घमजी री घरआकी तो ब्होत तेज है। बीं कोई पाटी तो नी पढा 
दीर्बीमै? 

पतो नीं। आ त्तो जरूर सुर्णी क॑ बा बीं नै बीनणी लेवण वास्तै 
सासरै जावण रो बार-बार कैय रैयी है। (मगठजी हसबा लागै) 
हस्या कीकर ? 

तो काई ऊदियो सासरै जासी आपरी बीनणी लेवण नै ? 

क्यू ? बो ला नीं सके काई ? 

ले आयो | सासरैआब्ठा छोरी नै भेजसी जद नी ! 

बानै भेजणै में काई दिक्कत है ? 

दिक्कत ! वीं बावक्क सागै आपरी छोरी नै भेजर काई बानै बींरी 
जिदगी खराब करणी है ? 

हा बात तो थारी सही है। दो लुगाई रै मामलै में तो सप्फा डफीव्ठ 
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मगछजी 
रमतियो 
मगलजी 
रमतियो 
मगरछजी 
रमतियो 
मगछजी 


रमतियो 


मगछजी 


रमतियो 
मगछजी 


रमतियो 
मगछजी 


रमतियो 
मगरजी 


रमतियो 
भगछजी 


रमतियो 


मगजी 


है। बी नै ओजू दुनियादारी रो ही ग्यान कोनी तो लारै आव्ण आढी 

ने वो किया परोटसी? 

वीं नै ता ओ भी नीं ठाह के लुगाई हुवे काई है ? 

जणे हीज लुगाया 3 देखता ही बीं रो सास ऊच्यो चढ जावै। उण 

दिन सैणियै री बहन कोई काम सू म्हारै कौ आई तो बो अकदम 

इस्यो चिमकियो के भाजर लारै बाडै में लुकग्यो। 

लब्बायरो है जणै हीज तो। वो जाणै ही कोगी कै मि।ख-लुगाई 

रो मेर काई है ? 

पण अबै म्हनै लागै कै घमजी री लुगाई बीं मै की न की बारखडी 

तो पढाई हे। जणे ही तो बीनणी लावण वास्ते त्यार होयग्यो। 

वीं रै त्यार होवण सू काई हुवै | जासी तो मू री खासी। 

कींकर ? 

बै लौग छोरी भेजणी तो दूर बीं नै घर रै माय ही नीं घुसबा दै। 

म्हें तो बाने जाणू हू नीं। 

कोई पतो सासरै आछ्ा नै दया आ जावै अर छोरी नै सागै भेज 
। 

भेज्या रे भेज्या | बी री जद मा मरी अर बींरा सासू-सुसरा 

अठै मोकावण नै आया तो वीं रै बाप घणो ही जोर देयर कैयो - 

अबै म्हारो घर सभाकरण वाक्की कोई कोनी । म्हैं ऊदै मै मेजू, थे बीरी 

बीनणी नै मुकछावो कर'ने बैगी नडा दिया। 

तो बा काई उथब्गे दियो ? 

बोल्या-म्हारी छोरी कोई नासमझ कोनी | अठै आय र बींमै थारो 

खुणखुणियो नीं बजाणो | 

खुणखुणियो | 

बी ऊदियै ने बै खुणखुणियो ही समझे हा। आ बाता नै च्यार साल 

होयय्या। 

जणै तो हो चूकी बात। 

अक खास बात भक्ै और कैयग्या - म्हारी छोरी अठै आज आबै 

ना कालै। भणी ग्रुणी छोरी नै थारै अणपढ छोरै कमै भेजा काई 

म्हारो माथो खराब है ? 

उण बगत वीं ऊदै है बाप सू पूठो जबाब नीं देइज्यो ? 

जबाब देवण जोगो होवतो तो देवतो। दो जाणै हों'के वीं रै कानी 

सू टक्‍्का बटिज्योडा है। बा दिना मे तो ऊदियै नै बोलणै रो भी 

सऊर कोनी हो। 

अबै किस्यो है ? बाप रै मरया बाद सू तो अठै हीज है। म्हेँ तो 

अबार तईं बीं में कोई लूणलखण आनी बात देखी कोनी। 

घमजी री घरआकी कोई फकीर सू, जे मादक्ियो लेयर ईं रै 

बाध दियो हुवै तो ठाह नीं। 
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(इणी बगत ऊदो माय आ जावै) 
फहै गयो हो ? 
घमजी रै घरा। 
मो कैया बिना ही | 
उण बगत थे अठै हा कोनी। 
ओ रमतियो तो हो ? 
औ भी निजर नी आया। 
तो काईं घर नै खुलो ही छोडग्यो ? 
मीं तो। बाडो उडकार गयो हू। 
गयो रे गयो। बठे थारो काम काईं हो २ 
बाईजी सू मिठणो हो। 
बाईजी. घमजी री घरआकी सू २ 
हा जी। था म्हनै धरम रो भाई मान राख्यो है। 
कोई काम हो या इया ही हताई करणै गयो परो ? 
मीं गयो तो काम वास्तै ही हो। 
वो ही तो बता काम काई हो २ 
वा नै पूछणों हो'कै मुकछावै यातर काईं करणो ? 
मुक्वावो | 
है जा म्हनै परणीज्या ने पन्द्रै बरस शेयग्या। ओजू तईं मुकब्ावो 
हुयो। 
पण मुकब्ठावों तो सासरै में हुवे। 
ओ तो मै भी जाणू। 
तो काईं सासरै जाबण रो मत्तो है ? 
हा जी। क्यू बठै जावण में कोई आट है ? 
आट तो क्यारी है। पण बिना बुलाया जावण मे कोई इज्जत नी 
रैवै॥ 
मामाजी ठीक कैवै ! बै छोरी आब्ठा है। बानै आपरी बेटी रो 
मुकब्शवो करणो है तो बानै चइजै के बै तने बुलावण रो न्यूतो 
भजै। 
तू जे खुद चलार बठे गयो अर बै मुकब्गवो करणै सू नटग्या तो? 
नट क्यू जासी ? म्हैं कोई औरगैर कोनी बारो जवाई हू। 
(हसतो) अरे मामाजी तो थारैं सू मसखरी करै है। बै भला क्यू 
नटसी। 
तो ओ किस्यो म्हारै कैये रो बुरो माने है ? 
बुरो क्यू मानू ? थे तो म्हारा माइत हो। 
खैर तू आ बता सासरै तो पैली दफ॑ ही जावैलो ? 
पैली दफ्फ॑ क्यू ? अकर ब्याव हुयो जद गयो हो नीं। 
उण बगत तो ब्होत छोटो हो। 
हा आठेक साब रो हो । 
ओक गाव री गोमती/47 


ऊदो 
रमतियो 
मगछजी 
ऊदो 
मगछजी 


अबै तो तू सारारै रो मारग भी मीं जाणतो होरी ? 
सासरो ई रा है बठै ? 
भोपानसर। 
है तो थोडो अछगो ही। 
जणे हीज कँयू, जावण री व्यू जिद करे ? अछगी भू, अर्राधा मारग 
अर आ लू बाजै। 
चालतो-चालतो आदमी इया ही अधमरो हा जावै। 
अर जे कुजोग सू कोई गत रस्तो अपड लिया त्रो ....? 

तो काईं हुयो ? कोई दूजै गाव पूण जासू, इत्तो ही तो? 
बठ यू फेर मोपान्डसर आणो सहज कोनी | 
देखो थाकणी तो म्हमै आवै नी. .. । 

पण खामया गोतो तो पडग्यो नीं। 
इया पडो तो पडो। जठै तईं बणसी सही मारग पूछया बिना आगे 
नी बधू। 
जणै वा। जरूर जा। 
कद जावैलो २ 
सोचू कालै भखावटै ही निकछ ज्याऊ तो दुपारै तईं भोपालसर 
पूण जासू। 
फेर सोचणो क्यारो ? मत्तो ही कर लियो तो जा परो। 
(बडेरपणो दिखाता) लोटडी पाणी री सागै ले जाये। 
हा जी। बैंरे बिना तो ईं गरमी में पार ही नी पडै। 
दिन में तावड़ो लाय किस्सी कम बरसावै है । तिस्स तो लागणी 
ही है 


॥ 
कुरतियो काईं ओ मैलो ही पैरयो राखसी २ 
ई ने तो अबार धोय नै सूखा देसू | 
अर धोती २? 
धोती तो इस्सी घणी मेली कोनी। 
महें कैवू, ईं ने भी धो काढ। कुरतियो घोवै जद ईं रै भी दो थापी 
मार दिये। 
थे कैवो तो दोना ने ही धो काढसू। 
जणै पैला ओहीज काम कर। 
इया तो पगरखी भी बोदी है। 
पगरखी तो बोदी भलै ही हुयो फाटयोडी गीं हावणी चइजै। 
फाटयोडी तो कोगी। 
जणै काई ? मारग मे धूड सू भरीजैली तो बिया ही। 
तू तो कपडा कागी ध्यान दै। आनै बैगासा घोय'र सुखो दे । 
अच्छा जी। (कैवचो माय कानी जावै परो) 
(जीभ मभींच्या भीच्या) आपणै मौज बणगी ! 
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रमतियो 
मगछजी 
रमतियो 
मगकजी 
रमतियो 


मगढूजी 


रमतियो 
मगढणी 
रमतियो 
मगढूजी 


रमतियो 
मगलछजी 


रमतियो 
मगछजी 
रमतियो 
मगकजी 
रमतियों 
मगरजी 


रमतियों 


क्ींकर ? 
ईं शी बऊ आसी तो आपणो कैयो तो पैला मानसी ) फेर तो । 
फेर काई २ 
आसी जणै रैसी तो अठै हीज। 
बा तो रैवणी ही है। ओ जद अठै रैवै त्तो बा कठै दूजी जगा जायर 
तो रैवण सू रैयी ? 
ओ है बिलकुल लल्लू अर बा बताबै व्होत हुसियार। दडाछट तो 
बा इगरेजी बोले। 
जणै तो बा ईं नै कोई घास ही नी घातैली। 
माजणा तो बा ईशा देखते ही पाड लेसी। 
सही कैवो। 
(25२8 मूडै बाई कैंवता राण्ड नीसरै अडो आदमी तो छानो ही 
| 


म्हनै लागै ओ लुगाई रै आगै ऊभो ही नीं रैवैलो) 
अबार दूर सू ही जिको लुगाई नै देखर भय खावे बो लुगाई कनै 
तो जा ही नीं सके। 
ईं रो मतलब है ईं री राता तो खेत मे ही बीतैली। 
आ तो साम्हें दीखै। 
जणै तो. । 
बोलो रैय। आगै री बाता कैवण री नीं हुवै। 
साची निबन्हो बींद बैर रो गिराक हुवै। 
लल्लूपच नै बैटी देवे जद पाडोसी तो डागक्ै ऊमे हीज। पण तू 
कहठैई म्हारै कनलै डागके मत चढ जाये ? 
(हसतो) थारै होवता थका काईं ? 
(इण बात पर दोनू ओडा हसे के हसता ही जाबै हसता ही 
जावै। इण बीच पडदो भी हेटै ग्रिरतो जावै।) 
3 
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गोमती 


ऊदो 
गोमती 


गोमती 
ऊदो 


गोमत्ती 


गोमती 
ऊदो 


गोमती 
गोमती 


ऊदो 
गोमती 


दूजो दरसाव 


(दुपारै री बेछ्य। घूडजी रो खेत। खेत है अक नाके ढाणी 
बणियोडी है। ढाणी रै आगै छिया में माचो ढावयोडो है। कमै 
ही थोरी सू ढकी पाणी री मटकी पड़ी है। दूर सू ओकू रा 
गीतरी रागढी करती गोमती आवै।) 

(सागै ल्‍याई घास री भारी नै अक कानी नहाखती खुदोयुद) 
लै रे जीवडा ओ काम करता-करता ही ऊमर बीत जाणी है। 
बारबीं मे अकर फेल काई होयगी जी सा ने तो गाव बुलावण रो 
मौको मिक्ठग्यो। नीं जग आज बीओ में होवती। पण जी सा नै 
म्हारो मामाजी रै अठै सैर मे रैवणो ही नीं सुवायो। दोस अबै कीं 
नै दू ? भाग मे खेत रो खोरसो करणो ही लिख्यों हो बैठी करू 
हू 

(इणी बगत काधै माथै झोलो लोटडी लटकाया अर हाथ में 
लाठी लिया ऊदो आ जावे) 

(गोमती सू) तिस्स लागी है। पाणी मिक्लसी काईं ? 

क्यू मीं ॥ आ माटकी भरी पडी है। पीवो नीं। 

(ऊदो झोलीझडा हेटे राखर मटकी माथै सू बोरी हटावै) 
काईं साख मे ? 

मारी हू। (कैय नै मटकी सू लोटो भरै अर ऊभो ऊभो ही पाणी 
पीवै।) 

बैठ जावता। 

बैठया कींकर सरै। आगै भी तो जाणो है। 

थोडी देर बिसाई ले लो फेर जाया परा। 

बैठणो तो नी चइजै पण थे कैयो तो ल्‍यो थोडी ताब बैठ जावू। 
(कैय नै माचै पर बैठ जावै।) 

साख पूछणै रो बुरो तो नी लाग्यो २ 

कींकर ! 

अजकाडै कीं री जात पूछणी आछी नीं समझे। (कैंवती अक ठोड 
बैठ जावै) 

म्हारै गाव में तो म्हैं कदै इस्सी बात मी देखी| 

गावा में ओजू ईं बात रो बुरो नीं मानै जणैई तो पूछयो। सैरा में 
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तो जात कोई पूछे ही कोनी। 

देखो सा म्हैं तो गाव रो आदमी हू। म्हैं आ बाता नै काईं जाणू? 
पण ओक बात है। जे म्हें छोटी जात रो होवतो तो काईं थे म्हनै 
पाणी नीं पीवण देंवता ? 

महें तो पेर भी पीवण देवती पण थानै जे आ ठा पड जावती के 
म्हे हेटी जात वाक्का हा थे काईं अठै रो पाणी पी लेवता ? 
म्हारी समझ में पाणी री कोई जात नीं हुवै | तिस्स लागै तो जठै 
पाणी मित्र जावै बठै ही पी लेवणो चइजै। 

म्हारो मत भी ओहीज है। 

जणै तो वा। 

गाव किस्यो ? 

रायसर। 

आगे कठीनै ? 

भोपालसर तईं। 

जणै तो पूम्या समझो | ओ धोरे ढकते ही भोपाकसर। बठे करे 
अठै? 


धूडजी रै अठै | 
धूडजी । 
धूडजी गैलोत। 
जाणगी। बारै अठै कींकर ? 
इया ही मिला नै। 
बा सू कोई रिस्तैदारी है ? पु 
आहीज समझलो। 
काई नाव है ? 
ऊदो। 
(अकाओक चौंकत्ती सी) आ नाव तो बारै जवाईसा रो है ! 
हा | म्हारा बै सुसरोजी है। 
९७ पर झट पललो लेवती) जणै तो थे म्हारा बैंदोई हो। 
या? 
म्हें घूडजी री भत्तीजी हू। थानै जिकी ब्याही बा म्हारी बहण है। 
(हाथ जोडत्तो) राम-राम। 
राम-राम। (अकाओक उठती) थे अबै थोडा थम्या। ईं माचै पर 
आडा होय नै कमर पाधरी करो जिस्तै म्हैं पूठी आवू। (कैंय'मै 
फुरती सू भीमला ओ भीमला जोर जोर सू हेला पाडत्ी दूर 
चली जाये) 
(ऊची आवाज में) अजी सुणो ता सरी। 
(जावती जावती) म्हैं घणी देर नीं लगावू | अदाछ पूठी आई। 
(खुदोखुद) जोग री बात | पैलीपोत साब्ठी जी सू ही मिक्णो हुयो। 
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आ सा रासरे रा सारा रामाचार तो मिछ जासी ! पण अक तत्तियो 
है आ-ैआ कींकर पैययू व मै घरवाढी 4 लेवण वारतै आयी 
हू। ग्टतै तो कैंवता ही सरम आगै। अक बात भक्कै जे आ घरवाद्री 
रो याव पूछ लियो जणै | म्हें ता वव ही नी जाणू। पता वीं लोग 
बाग तो आये दिय सारारे शो आयै | म्हारै तो पैलडवे में ही धूज'ी 
छूट रैयी है । अक रगठो भक् और है। रासूजी जे वींगे मेजणै रू 
मना कर दियो या ओ कैय” के कातीरारो तीवडया पछ भेजसा 
टान्न दियो जद ? मई यू तो आगे बोल्यो ही नी जाबैलों। (गोमती 
मै अछग सू आवती देख'र) आवै दीखै। म्हारै माय आ सबसू बडी 
कमी है क॑ म्टतै चोखी तरिया बात करणी मी आगै। मूडै यू कोई 
आवछ-कावक बोलीजग्यो तो २ 

(डणी बगत गोमती पूठी आ जावे) 

काईं सोचबा लागग्या ? आडा नीं हुया ? 

आडो तो ईं खातर नीं हुयो'क॑ कठै नींद मीं आ जावे । 

तो काईं हुयो ? घडी क ले लेंवता जींद 

ना-ना | अठै सूतो कोई चोखो लागू काईं ? 

क्यू मीं लागो २ 

वा जी ? जठै कोई अकली डावडी हुये बठै साची पूछो तो कोई 
मोटियार नै जावणो ही नी चइजै। म्हें तो पाणी पीवण ने आयग्यो 
ओ ही छ्होत है। 

अजी मन साफ हुवै तो कठै भी जावे! नीं काईं फरक पडै। 
22५ सोचणो थारी जगै सही है। पण म्हमै तो ओ क्होत अब्खावणो 
लागै। 

लाग्या-ओ-लाग्या। ल्‍यो अबै नर्चीता होयर बैठो। भीमलै नै भेजर 
खाणो मगवायो है। 

कठै सू ? 

लागती मे म्हारा अक बाबोसा है बारै अठै सू। (हाथ रो इसारों 
करती) इजा ओ पाखती खेत बारो हीज है। बै सै रात-दिन अठै 
खेत में ही रैवै। 

आ तकलीफ क्यू करी २ 

ल्‍यो $ 5 ईं मे तकलीफ क्यारी ? पावणा नै काईं भूखो राखा? 
म्हारो मतबब है गाव जाय नै जीम लवता। 

क्यू, अठै जीमणो आछो नीं लागै ? 

आ बात कोनी। पण अठै अकलो जीमतों चोखो नी लागू। 
अजी आ कैयो के साकी रै हाथ रो पुरस्योडो जीमणो नीं घावी? 
थे तो बात नै कठे री कहै लेयग्या। थानै बाता री इत्ती उकत कछै 
सू आ जावै ? इया लागै जाणै बाता री तो खाण हीज हो। 
बाता रै सिवाय लुगाया नै आवै ही काईं है ? 
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(बात नै दूजी कानी मोड़तो) औ भीमलो जी कुण है? 
म्हारी भुआ रो बेटो भाई। 
अठै थारे सागै ही काम करता हुवैला ? 
काम तो क्यारो करै। हा खेजडी रै हेटै बैठयो खेत री रूखाबी 
जरूर करै | ईं बात रो बरोबर ध्यान राखै के कोई डागर खेत में 
नी बड जावै। 
आ तो ब्होत आछी बात है। 
(इणी यगत भीमलो भाजतो सो हाथ में भातो लिया आवै) 
बैगो आयो रे। 
रा झलावतो) ओके सास भाजतो ही गयो अर भाजतो ही 
आयो। 
जणै ही तो सास भरग्यो । खाणो तो बणग्यो हुवैला ? 
हा। जणैई तो बैगो सो घतवार पगोपग पूठो आयग्यो। 
ओकर बैठ जाओ अर थोडो सुसतालो। 43 
(भीमलो ओक जगै बैठर थोडो शुसतावै।) 
(माय सू थाढी लाय नै खाणो पुरसती) ८ | 

खाणो तो ओजू गरमागरम ही है। र्टरट डे पल 2 
इत्ते सै काम वास्तै आ नै बेमतक॒ब ही तग्गड दियो। 
(थाढी आगै खिसकात्री) तग्गड दियो तो कुणसा ईं रा पिराण 
निकवग्या? ल्‍यो जीमो। 
थे भी तो जीमो। 
म्हे तो घडी क पैला ही तो जीम्या हा। थे जीमो। 
(ऊदो सरभा मरतो होरै होने थाली में हाथ घातै नै जीमणो 
सरू करे) 
बाजरी री रोटया है तै फलया रो साग। जी सोरै सू जीमो। कोई 
ऊतावर कोनी। 
ऊतावक तो अब क्यारी है | 
जीमण रै बाद ऊपर सू आ छाछ पी लिया। 
(छाछ रो ओक घूट पी नै) छाछ तो ब्होत मौत्ठी है। 
भोर में बिव्हैणो करयो जद री है। (थोड़ी ठैर'ने बाता रा चूटिया 
चटकावती) अजी हा म्हारी बहण तो थारी देख्यौडी होसी २ 
नी तो। 
(पाणी रो लोटो भर मै कनै राखती) ब्याव हुयो उण बगत भी 
नी देखी 
उण वगत रो कीं मै ध्यान रे ब्होत छोटा हो। 
अबै तो बा म्हारी जित्ती डीगी डचकछ दीखै। पण | 


न जकिपजी वर्क खोजा. 


बज --+- बअथा डओ 5 


ऊदो 
गोमती 


ऊदो 
गोमती 
ऊदो 
गोमती 


ऊदो 
गोमती 


ऊदो 
गोमती 


ऊदो 
गोमती 
ऊदो 
गोमती 
गोमती 
गोमती 
ऊदो 
गोमती 


ऊदो 


गोमती 
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इस्यी काईं बात है ? बत्तावण में कीं हरज है तो मती बतावों। 
हरज तो कोनी पण बहण री बुराई करती आछी नीं लागू। थे भी 
काल नै कीं ऊघी सोचो। 
(थाक्ी में ही च्लू करतो) म्हैं तो कोई ऊधी सोचू नीं। थे नीं 
बताणो चावो तो दूजी बात है। 
खैर थे जद बुरो नी मानो तो फेर म्हनै कैवण मे काईं हरज है? 
बात आहैसा । 

(थाढ्ली अक कानी खिसकातो) हा-हा कैवण मे सको 
क्यारो? 
म्हारी बहण रो उणियारों साची चोखो कोनी। कठै थे अर कठै 
बा? थारी तो जूती रै बरोबर ही कोनी। 
कोई बात नीं। 
पण कीं तो चैरो सावक होणो चइजै। चींरा तो दात ही आगै सू 
इया बारै निक्योडा है के देखता ही डर लागै। 
अडी काईं बात है ? 
हुबहू डाकण ज्यू लागै। नाक अकदम फींडो अर आख्या जाणै 
बैसके पडी भेंस री हुवे। 
इं मे बीरो काई दोस ? आ तो भगवान री रचना है। 
अजी रचता काईं इस्यी ही हुवे काईं ? कान अक कानी हथिणी 
रो सो लागै तो दूजै कानी रो कादै सू भरयोडी कुतडी रो। 
जणै भगवान कीं सोच-समझर ही घडी है। 
इस्ये, लुगाई नै सागै ले जावणो मिनख रो मान घटाणो है। 
थे कैवो जिकी तो साची पण औ तो जोग-सजोग री बाता हैं। 
थे भी जोग-सजोग नै मानो काईं ? 
क्यूनी? 
जणै विधाता जिकी लिख दी'के (हाथ रै इसारा सू रामझावती) 
बीं ने बी सू ब्याव करणो है तो बोहीज हुवे २ 
हुवे तो बोहीज। बारै लिख्यै नै कोई टाल नी सके। सागै तो बाहीण 
रैणी है जिकी भाग मे लिख्योडी है। 
(थाबी ले जाय ने अेक कानी माजती माजवी) 
मानी थारी बात! पण जीवती माखी वरिगकणै में काईं सार है? 
देखी नीं हुवे तो बात अलायदी। आख्या सू देखणै रै बाद अगजाण 
बण'र कोई भूतणी नै गछै लगावै तो ईं में कुणसी अकलबदी हैं? 
देखो सा बडेरा कैयग्या कै मिनख-लुगाई री जोडी तो ऊपर रा 
बणीजर आवे। 
(वात रो हुकारों देवती) आवै। 
सो में तो बडेरा रै कैयै मै टाल नी सकू | जिके रै सागै फैरा लिया 
है वा भलै ही किस्यी भी हुवो म्हारै तो वाहीज आडी आसी। 
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सोचो तो थे चावै दावै ज्यू, पण ईं में थारी जिद्द रै सिवाय और कीं 
नी है। म्हारी बात मानो अकर फेरू सोचो। (कैंवती थाली राखवा 
मै माय जावै परी) 
--- | (कोई उथब्दे नी देव) 
(पूठी आय"नै) काईं सोच्यो ? 
काईं सोचू ? 
थानै जे म्हारी बहण सू कोई सवाई मिक जावै दीखत में भी बीं 
सू कई गुणा फूटरी लागै अर खासी पढी लिखी भी हुवै फैर भी 
काई थे बी काछी भैंस नै ही चासो? 
म्हारै चाया-नीं चाया काईं हुवे ? भाग में जद भैंस ही लिख्योड़ी 
है तो गाय कठैे सू आसी २ 
जणै था तो पक्की धारली'क॑ म्हारी काढी कलूटी बहण रै सागै 
ही जीवन बसर करणो है। 
बो तो करणो ही पडसी। 
बीरै सिवाय दूजी कोई दाय नी आवै ? 
म्हारै वास्‍्ते तो बाहीज अपसरा है। 
बुरो मत मान्या ? महैं थानै जे आ कैवू:कै म्हैं खुद थारी चूडी पैरबा 
नै अर अठै सू ही थारै सागै थारै घरै चालबा नै त्यार हू जणै 
« « राम-राम राम-शम) ओ थे काईं कैवो ? ओडी बात तो 
मैं कदै सोच ही नीं सकू। पराई लुगाई तो सदा मा-बहण रै 
बरोवर हुवै। 
जणँ वा | आगै कैवण री तो अबै गुजाइस ही कोनी। थे जीत्या म्हैं 
हारी। क्यू, अबै तो राजी ? 
ईं में बेराजी होवण री तो बात ही कोनी। था कैयो म्हैं सुणी। 
बस ईं में ही फूटरापो है। नीं जणे लोग कोई भी बात ने आगै 
सरकाता देर नी लगावै। 
डी घाईघूती सू भगवान बचावै। 
अच्छा अबै आ बतावो सासरै अबार ही जाणो है के सिझया री 
गुदकक बेब्ठा मे ? 
अबार ही चल्यो जावू तो ठीक है। 
तो इया करो। इनैकर आ अक पगडडी है। पाधरी गाव कानी ही 
जावे | थे तो ईं नै अपडलो। 
गाव में फेर कठीनै कानी मुडणो 7 
- गाव में बडता ही डावै कानी अक ठाढो सो पींपछ रो 

दरखत है। बींरै चिपता ही रामदेवजी रो मिदर। 
समझग्यो। डावै कानी पींपछ अर पींपछ रै लगता ही रामदेवजी 
शे मिदर। 
मिदर री लारली गढी मे मुडरो तो जीवणै कानी तीजो छोडर 
चौथो घर घूडारामजी रो ही है। 
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ऊदो 
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जाणग्यो। अबै महैं जासू परो। (उठ'र लोटड़ी झोले में घातै'नै 
लाठी हाथ में लेयर पगडडी कानी टुरणै लागै) 

सिधावो | अरे हा अठै विंसाई लेवणरी बात रो कठै आगै जिकर 
मत करया। 

अजी औ बाता कोई आगै कैवण री हुवे काईं ? थे पे्चीता रैवो। 
(कैय नै पगडडी झाल लेवै।) 

(खुदोखुद) वा ओ पावणा | परीक्षा मे तो थे अकदम खरा उतरया 
हो। भगवान थानै लाबी ऊमर देवै'नै नीरोग राखै। (दरसका सू) 
साची आ रै माय जिको मानखो है लोकलाज है कवब्छो हिडदो 
अर अपणायत है बा दूजा में ढ़ढया नीं मिक्लै। अधरम तो आरै आसे 
पासै ही नीं फटकै। समाज ने आज ओडा ही साचै मिनखा री 
जरूरत है। (खुदोखुद) लै रे जीवडा बाता करया काईं हुसी। 
नीनाण नीं काढ्या तो जी सा काईं कैवैला | चालू, पैला ओ ही 
काम करू। फेर पावणा पधार्‌या है तो गाव भी बैगो जाणो है। 
(कँवती हसियों उठाय नै खेत में जावै परी के लारै स्‌ मच पर 
अधघारो घिरणै लागै।) छ 
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तीजो दरसाव 


(सिस्या री वेढा। घूडजी रै घर रो आगणो। घानकी बैठी 
ऊखबी में खीचडो कूटै क॑ बारै सू भीमलो आ जावे) 
(मूसल हेटै राखर) काईं बात है भीमला ? आज तो बैगो घणो 
आयो रे? 

तो अकलो बठै काईं करतो ? गोमती बाई रै सागै म्हैं भी आयग्यो | 
तो काईं गोमती भी आई है २ 

वा नीं आवती तो म्हैं क्यू आवतो ? 

या है कठै २ 

गुवाड मे मामोसा ऊभा हा'कै वा सू बाथेडो करवा नै ठैरगी। 
बा सू फेर काईं बाथेडो करणो हो २ 

पतो नीं। खेत सू आई जद रीस मे भरीज्योडी हीज आई। 
भक्ठे। खेत मे कोई कीं कैय तो नीं दियो ? 

नीं तो। 

तो फेर रीस आई कीं बात पर ? कठै कोई सू माथो तो नीं लगा 
लियो? 

माथो तो बठै कीं सू लगावती ? 

या कठै कोई टाटियो तो मनी खायप्यो २ 

खावतो देख्यो तो कोनी पण ओक टाटियो ढाणी रै आगै मडरातों 
जरूर देख्यो। 

खेत नै अकाअक छोडर आवण रो कीं तो कारण होसी ? 

ओ तो बैनै ही पूछो। 

रीस भी आई हुवै तो आ वो बतावै के आई कीं बात पर ? 

(बारै सू आवती) आई कोनी रीस तो था दिराई है। 

म्है तने फेर काईं कैय दियो के रीस आयगी २ 

घणा डबूचा मती लेवो | म्हैं स्सो जाणू। 

काईं जाणै ? 

आ बात तो मती कैवो मामीसा। गोमती बाई सू कोई बात छानी 
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नी रैवे। 

पण कोई बात हुई हुवे जद नीं। 

क्यू कूड बोलो ? आ बतावो आज दुपारै अठै कोई आया हा काई? 
अठै भक्त कुण आवतो ? कोई नी आयो। 

क्यू काना मे डूज़ा देवो ? म्हनै थे काईं अधगैली समझ राखी हैं? 
(की कड़कत्ती सी) म्हैं पूछू रायसर सू आज कुण आया ? 
तने वीं सू काईं मतवूब ? कोई भलो माणस आवतो तो कीं नै 
कैंवता भी । 

सरम करी मा सा कीं सरम करो। घर रै पावणा री काईं भते 
माणसा मे गिणती नीं हुवे २ 

भला माणस किस्या हुवे जागै ? तैं सू तो की समझ म्हारै में बेसी 
है। औ माथे रा केस तावडै में धोव्ठा नीं हुया ? 

मामीसा थारा केस तो म्हें सदा सू धो ही देख्या | अबै घोर में 
धूड क्यू घतावो ? 

तू बोलो रैय। 

लोगा नै जद आ ठा पडसी'क था पावणा रै सागै घणी माडी बात 
करी है तो कोई थाने वाहीवाही नीं देबैला। अपूठा थूकैला थारै 
मूडै। 

तू बेटी होयर आ बात कैब ? 

बेटी कैय'नै क्यू मा रो मान घटावो ? 

गोमती ! 

गोमती थारे दास्ते मरगी जणैई तो थे घर आये पावणा नै 
दुत्तकारता पूठो बारै याव भेज दियो। ओ सोचर के बेटी तो मरगी 
अब बारा अठै काईं कामरे क्यू आहीज बात ही नी ? 

तू काईं भी कैय ? म्हैं थारी मा हू अर कोई भी मा आपरी बेटी रो 
बुरो नी चींते। 

तो बानै नाजोगी री बाता कैयर कुणसो थे म्हारो भल्लो कर वियो? 
तो बुरो भी काईं करयो ? जिके मिनख मे रत्ती भी मिनखचारो नी 
काईं बीरै लारै मेजर म्हे थारी जिदगी नै गैण लगा देता ? 
जाणबूझर तनै ऊडै दरडै में न्हाखर काईं म्हानै कोई खुसी मिन्रणी 
ही? 

क्यू अलडी बाता करो ? अबे कोई चिनी सी गुडिया कोमी'की महैं 
कीं समझू नीं हू। म्हनै स्सो पतो है। 

तने कीं पतो नी हे। तू जिकी बाता करै बा में थारो नीं थारी ऊमर 
रा दास है। 
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महनै बरगढ्ठावो मती। 
(यारै सू आवता करडी आवाज में) छोरी लागै थारो माथो 
अजकालै की घणो सूजग्यो। 
«» । (कोई उथब्ो नीं देवें) 
मू में आवै ज्यू बोल रैयी है। 

- (फेर भी बोली रैवे।) 
कोई कैवै नीं जिसे ही काईं २ 
गुवाड में भी थानै की बोलगी बतावै। 
जणै हीज तो। ईं बठै इत्तो ही कायदो नी राख्यो कै लोगा रै बीच 
में बैठये बाप रै सागै कीं ढग सू बात करी जावे २? 
म्हमे आ समझ मे नी आवै'क ईं नै इत्ती राफडलीला मचाणै री 
जरूरत काईं ही २ 
इत्ती अकल कठै ? 
अवै बोलै क्यू नी ? इरयो काईं माथे में सोट मार दियो के जबाडा 
चिपकग्या। बतावै क्यू नी काई हुयो ? 
काई नीं हुयो। ईं है भेजै में भगाई-गुणाई रो जिको कीडो बडग्यो 
बो कणै-कणैई किलबिब्शवण लाग जावै। 
ईं रो मतक्ब है थानै म्हारो पडणो-लिखणो दाय नीं आयो ? 
दाय नी आवतो तो म्हे तनै इसकूल में पढबा खातर थारै मामासा 
है अठै सैर नीं भेजता २ 
था तो थारी मजबूरी ही! वा दिना में थे गाव रा सिरैपच हा। खुद 
री बेटी नै नीं पढाता तो लोग मैणो दिया बिना नीं रैंवता। 
इसकूल में तनै काईं आहीज सीख मिल्ठी 'के मा-बाप रै साम्है दापै 
ज्यू बोल देणो ? 
थोडी पोथ्या पढणी काई सीखगी ई रो तो बोछणै रो ढग ही 
बदरूग्यो। 
भगवान जवान दी है तो चुप क्यू रैवू? बगत पर बोछणो कोई बुरो 
कोनी। 
(की नरम पडता) तो बोछणै सू म्हे कोई मना करा हा ? पण 
सावर तो बोल! 
सेवट म्हे थारा मा-बाप हा । कोई बैरी कोनी। 
ओ तो म्हैं भी जाणू। पण म्हारै वास्तै कदै कोई भली री सोची हुवै 
तो वा बत्तावो। 
भलै री आ सोची के थारै माथे जिके माग भरी ही वो अकदम 
लिपब्गे है। 
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ह3 40 


घधानकी 
घूडजी 


घानकी 
धूडजी 
गोमती 
घानकी 
गोमती 


धानकी 
गोमती 


धूडजी 
धानकी 


घूडजी 
धानकी 


गोमती 


धानकी 
गोमती 


धानकी 
धूडजी 
गोमती 


घानकी 
गोमती 


लिपनो फेर किस्योक 

ना वीं में उठणै-बैठणै रो सऊर है अर या री बोली-चाली में 

चोखो। 

वीं रै सागै रेवणो नरक भोगणो है। इण सू तो आछो ओ के कोई 

भलो मोटियार देख र तनै बीरै लारै कर देवता। 

जके सू तू सोरी सुखी तो रैय राके | 

की और कंवणो है तो बोल जावो। 

अबै और कैवणो कीं बाकी बच्चो है? थारै जी'सा तो सौ बाता री 

अक बात कैय दी । आगै तू जाणै। 

तो जणे अबै म्हारी भी सुणलो | छाटै मू बडी बात कैवणी तो नी 

चाबू, पण अब कैबू नीं तो म्हारे ही हाण होवणी है। 

कैय दै कैय दै | मन मे मतती राख 

पैला तो म्हनै आ बतावो था बा में अडी काई बात देखी'कै झट 

लिपब्गे ही कैंवता हुयार 

लिपक में फेर काई कसर है? बीं मे जे थोडा-घणा ही लख्खण 

होवता तो खुद रो खेत होवतै थका दूजा रो हान्लीपो नीं करतों? 

अजी जिके सू खुद रो खेत नीं समै वो लारै आवण आढी नै काई 

समावसीरे 

देख बेटी म्हनै तो वीं में कोई भी तत दीख्यो कोनी। 

जिको दीखत मे ही सफा डोछबायरो दीखै बींरो पाणी परखा री 

कोई जरुरत ही कोनी। 

थे तो इया बोलो जाणै बानै साम्हे बिठाण र बारी सगढी हन्वधर्न 

सापरतेक देख ली हुवै ? 

तने काई म्हारे माथे विसवास कोनी? 

बिसवास ता जद हावता जद थे बा सू आम्है-साम्हे कोई बात 

करता। 

क्यू, म्हारो माथो खराब हो जिको बीं सू बात करतारे 

आ बढ्रद म्हनै मार क्यू भई? बात तो जणै करता जद वीं मैं कोई 

मिनखाचारो देखता। वो तो चैरै सू ही इस्यो लागै हो जाणै जेल 

सू भाग्योडो कोई कैदी हुवै। 

दूजै सबदा में थे ओहीज कैवणो चावौ के थे बानै पावणा जोगा मीं 

समझयारे 

बींने बार-बार पावणा कैवण सू थारो मतबब काई है? 

पावणा नै पावणा केवण है लारै भी कोई मतक्बब हुवे काई? पावणा 

कोई धोया सू नीं धुपै। वा मा'सा था | कित्ती बेजा बात है ? 
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भीमलो 


घानकी 
भीमलो 


धानकी 
गोमती 


भीमलो 
गोमती 


भीमलो 
गोमती 
घूड़जी 


गोमती 
धानकी 
भीमलो 
घूडजी 
भीमलो 
घूडजी 
भीमलो 
घूडजी 


भीमलो 


चइजतो तो थार ओ कै वै जद आया तो बा सू आछी त्तरिया 

मिव्ठता वा सू बाता करता अर बारे हियो टटोन्ता 'कै बै किरयाक 

है? फेर तो कोई बात बणती। थे तो बारै आवता ही गले ही पडता 

हुया। 

मामासा अठै तो म्हैं गोमती बाई री भीड बोलसू। था बा सू कोई 

बातचीत ही नीं करी अर कूडो ही कैय दियो कै बा में बोली-चाली 

रो ही सऊर कोनी। साची बताया था बा सू कोई बात करी ? 
तने काईं ठा 

पावणा पूठा घिरता खेत रै कनैकर जावै हा 'कै टकरग्या। अठै री 

सारी बाता था म्हानै बतव्गदी। 

«+ “-« » (कोई उथब्ो देंवतो भी बण्यो) 

>>» बोलो मा सा। चुप्पी क्यू साघ ली ? काई थारै मन 

में इत्तो ही नीं आयो'कै बै थारी बेटी रा सुहाग हा! काई बे धक्का 

देयनै निकाछणजोगा हारे 

ओडी दुरगत तो कोई अणजाणै बटावू है सागै भी नीं करै। 

अर था ओ भी नीं सोच्यो क॑ इत्ती दूर सू आयोडा है परायै गाव 

में बारो थारै सिवाय कोई आपणो नीं है। दूजी ठौड कठै गोता 

खावता फिरसी ? अर थे बानै टको सो जवाब देय"नै पूठो तगड 

दियो। 

कम सू कम पाणी पीवण रो तो कैंवता। 

आनै तो बै राकस लागै हा। 

देख क्यू जोर-जोर सू बोलर दुनिया ने सुणावै? म्हानै तो 

साची-साची बता तू चावै काई है? 

म्हनै म्हारो घर बसावण दो । 

मतलब तू सासरै जावणी चावै? 

ई में पूछणै री काई बात है? 

तो नडा देसा। कोई चोखो दिन आवण दै ! 

चोखो दिन समझ*र ही तो पावणा आया हा। 

पण बै अबै कठै मित्लै? 

कठै काई खेत में बैठया है। कैवो तो अबार बुला ल्यावू? 

देख बेटी तू म्हानै गठत मत समझ | म्हे सदा थारै भलै री सोची। 

पावणा कैडाक है पैला आ तो देखा 

मामोसा आ बात थारी अबै कोई मायनो नीं राख | पावणा री अठै 

आवण सू पैला ही गोमती बाई पूरी परीक्स्या ले ली। अर मजै 

री बात आ कै वै हर तरै सू खरा उतर्‌या। 
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घुडजी 
भीमलो 
गोमती 
घूड़जी 


गोमत्ती 
घूडजी 


गोमती 
धूडजी 
घानकी 


भीमलो 
धानकी 
धूडजी 


भीमलों 


घूडजी 
धानकी 


घूडजी 
गोमती 
घूडजी 
गोमती 
धानकी 


भीमलो 
धानकी 


धूडजी 


आ बात तै पैला क्यू नी बताई? 

थ बोलण रो म्हमै कोई मौकों ही नी दियो। 

पतो नीं थानै ओ बैम कहै सू होयग्यो “कै पावणा अधगावछ्श है। 
बैम मीं हुयो म्हानै वीं सेठ वतायो जिकँ है अठै पावणा हाकीपो 
करै | नीं जणै म्हानै काई ठा पडती ? 

अर जद ठा करणै रो मौको आयो तो चूकग्या। 

आहीज गलती हुई। म्हारै माथे में पावणा रो बोहीज रूप छायो रैयो 
ज़िको सेठजी म्हानै बतायो। 

बा सू थे कद मिल्या? 

जद थारा सासूजी गुजरया अर म्हे बठै मोकावण करावण नै गया। 
म्हानै जै आ ठाह होंवती'क॑ पावणा म्हारी बेटी रै दाय आयोडा है 
तो इची राफडलीला ही क्यू होंवती? 

अबै तो बैम निकछम्यो २ 

हा। जणैई तो जी सोरो है। 

(भीमलै सू) तू बैगो सो खेत जायर पावणा नै सागै लेयर आ। म्हां 
दोणा री तरफ सू माफी माग्यै अर कैये'कै बीती बाता बिसार “नै 
घरै पधारो। 

पैकी अर फेर बूझ-बूझर। अवार जावू अर दैन्दोई सा मै सागै 
लिवा ल्यावू। 

(गोमती सू) अबै तो म्हारी बेटी राजी। 

अजी बेटी तो सासरै मे ही चोखी लागै। 

महैं किस्यो जाणू कोनी | राध्योडो धान अर खुद री जायी बेटी घणा 
दिन घर मे नी खटै। 

जी'सा। म्है भी अदाछ तईं अधारै मे हीज ही के म्हारै भविस वास्ते 
कोई नीं सोचै। पण अबै ठाह पडी'कै मा बाप सू बत्ती बेटी रो कोई 
भी भलो चावणियो नीं है। 

साची। 

हाजीसा | 

वू भीमला जावै क्यू नी ? पावणा बठै अकला बैठया चोखा लागै 
काई? 

ल्‍यो म्है त्तो ओ गयो। (कैय नै झट बारै निकर जावै) 

तू जे भीमलै सागै इसारो भी कर देत्ती तो बात इत्ती बढती ही 
कोनी। 

खैर अबै गई बात जावण दो | बेटी नै काले सीख देणी है पैला 
बींरी त््यारया करो । 


ओअक गाव री गोमत्ती,//32 


धानकी 


धूडजी 
धानकी 


घूडजी 


कालै सीख नीं देवा । पावणा पैली दफा तो आया है। इया बैगा नीं 
जावण दा। मुकढावै मैं टैम त्तो लागसी। 
आ थे जाणो। 
(गोमत्ती सू) तू जित्ते कमला काकी सू माथो गूथवाइया। म्हें पावणा 
खातर थोडी लापसी वणा लू। 
आएी बात है। थे मा-बंटी काम मे लागो अर म्हैं लारै बाडै मे 
जावू। (कैय'नै वारै जावण लागे के मच माथे अधारो घिरवा 
लागै) 

छ 
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मोमती 
रमतियो 
गोमती 
रमतियो 
गोमती 
रुमतियो 


गोमती 
मगछजी 


गोमती 
श्मतियो 
गौमती 
मगछजी 
गोमती 
मंगछजी 
रमतियो 
गोमती 
मगरूजी 


रमतियो 


चोथो दरसाव 


(दिन री वेन्झ! ऊदै रो घर। गोमती झाड़ू बुहारी करे 'कै 
अकाओक रभत्तियै सागै सेठ मगठजी माय आ जावे) 
(हडचडाती सी) काईं बात है ? कुण हो थे? बिना बाडों 
खटखटाया माय कींकर आयग्या ? 

अरे ऊदै री बऊ ते आने जाण्यो कोनी ? जै सेठ मगछजी है अर 
म्हे आरै भायले रो भाणजो रमतियो। 

म्हैं काई जाणू ? 

थारो बींद ऊदो आरै अठै हीज तो काम करै। 

हा अबै जाणगी। आछी तरिया जाणगी। हुकम करो। कींकर 
यधारया? 

औ ओ कैवण नै आया है के आरो मोटो ठाढो घर छोड'र ई 
दूटयै-फूटये टापरे मे आण री काईं जरुरत पडगी ? 

टापरो चावै किस्या भी हुवों आपरो हावणों चइजै। 

आ भी भला कोई बात हुई। म्हारो घर कोई पराया है ? आगै-लारै 
महारै है कुण ? अक ऊदो हीज तो है। 

ओ तो थारो बडापन है जिको थे बानै इये लायक समझूयो। पर्ण 
ओ घर भी तो सूनो नीं रैणो चइजै। 

काई ई डर सू तो नीं के सूनै घर में स्याकिया बस जावै ? 
ओहीज समझलो। रैबणो तो म्हानै अबै अठै ही है। 

ई रो मतकब है म्हारै अठै रैवणो थारै दाय नीं आयो। 

ना-ना इस्यी कोई बात कोनी। 

तो फेर अठै रैवण री आ अपूती जिद क्यू ? मैं कैयू, दोगू ग्हारै 
अठै ही चालर रैवो। 

साची था लोगा रै बठै रैवण सू मामाजी तो राजी हुवैला ही अर 
ऊदेै रै भी बार-बार बठे जावण रो तसियों नी रैसी। 

जिका रो ज़ठै काम हुवे बठै बानै जाणो तो पड़े ही। कोई रै माथे 
किरयापर नी करै। 

आ बात तो सही है। पण जद बदै रैवण में कोई आट नीं है तो 
फेर अठै तकब्छीफा उठाणै सू काई मतकब ? 

बो जद बहै चल्यो जाबै अर लारै सू तू अत अकली रैवै आ भी 
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मगछरजी 
रमतियो 


मगलछजी 
रमतियो 


मगरजी 


रमतियो 
मगछूजी 
रमतियों 
गोमती 
रमतियो 
गोमती 


मगछजी 
गोमती 


रमतियो 
मगरजी 
गोमती 
मगरछजी 
गोमती 
रमतियो 
गोमती 
रमतियो 
मगरछूजी 


गोमती 


तो चोखी बात कोनी। 
जमानो ब्टोत खराब है ई वारते कैय रैया हा। नीं जणै तो कोई 
बात नीं। 
मरी मान मामाजी है अठै रैवण में ही थारी मलाई है। ऊदो खेत 
जावै तो पाछै सू फेर थारै अकली रैवण मे झझट कोनी। 
फेर म्हरै होंवतै थका । 
ञ खुद अकला भला ही रैय जावो दूजै नै नी रैवण दै। आ आरी 
खासीयत है। 
ओके सू दो मला । थारै रेवण सू म्हारो मन भी लाग्यो रैसी अर 
थारो भी। में जे अकलो रैयू तो की सू बात करू ? 
दो जणा होवण सू बगत बीतता भी देर गीं लागै। 
इया कैय' क॑ बात्ता-बाता में बगत जावण री ठाह ही नीं पडै | 
सायती सू सोच लै। थारै अठै रैवण में भलाई है के बठै रैवण में? 
म्हारी मलाई री बात हैं सोचती रैयू. पैला थे थारी भलाई री सोचो। 
म्हारै मलाई री म्हे काईं सोचा. २ 
-». सोचो ओ'क॑ अठै सू चुपचाप जावण में थारी भलाई है'कै कीं 
लदीड खायर जावण में २ 
काईं मतबब ? 
मतलब तो म्हारी ईं जूती मे है। ईं तै हाथ मे उठावू या थे आपैई 
बारलो रस्तो देख लेसो ? 
(होल सी'क) मामाजी दीखै है अठै आपा री दा नीं गलणै 
चाछी। पूठा चल्या चालो। ईं में ही सार है। 
पूठा तो चल्या जासा पण ईं नै अक बात समझा दै म्हैं सू राड 
बधाणी मैंगी पड़ैली। 
आ तो महैं भी जाणू, राड बधाणी कोई सरतो सौदो कोनी। 
तो फेर इत्तो नखरो क्‍यारो ? 
नखरो क्यारों ओ जाणणो चावो तो थोडा ठैरो . | 
« ता-ना। म्हानै अबै नीं ठैरणो। 
तो बोला-बोला सीधा जावो परा | नीं जणै म्हैं कीं बोलगी तो मू 
लुकावण नै ठौड नी मिढैली। आ समझ लिया। 
मामाजी अबै चालो नीं। अठै घणो जम्यो रैवणो काक रै काब्यै 
नै न्यूतो देणो है। 
न्यूतो तो ईं नै म्हैं देवूलो। थोडा क दिन निकछ्ठ जावा दैं। (कैंवता 
रमतिये रै सागै झट वारै जावे परा) 
(खुदोखुद) अरे थारै जिस्या गादडा म्हैं रोई मे निरा देख्या है। 
अक ही दाकक ये से भाग छूटता ! (दरसका यू) जी सा नै आरै 
बारै मे ई हरामजादै ही तो भडकायों हो | अबै म्हैं ई रा फूतरा नीं 
उतार्‌या त्तो म्हैं म्हारी मा री जायी नी! लुगाई जात नै काईं इत्तो 
क्रमजोर समझ लियो कै बा मिनखा रै कैये-कैये ढछ जावै | ईं ने 
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थारी बाता रो म्हारै कनै तोड कोनी। आगे बोल। 
फेर थारी बिरादरी वाढ्मा टोकैला। 
मै टोकता रैयो। तू बारी कानी ध्यान ही मती दिये। नीं जणै थारो 
ग्यान पोथी सू बारै नीं आवैलो। 
जणै ठीक है। थे म्हारै सागै हो तो फेर म्हनै की रो ही डर कोनी। 
ना पाडोस्या रो ना समाज रो। 
डरणै वाली बात ही काईं है २ म्हारै कोई री चोरी तो करणी मीं 
अर गा ही की रै अठै धाड़ो न्हायणों जिको बुरो बाजाला। 
अबके था म्हारै मन री बांत कैय दी। म्हानै तो बस कुरीत्या री 
बेडिया कांटगी है जिका रै हेटे कितरा ही लोग दवियोडा-पिसियोडा 
बैठया है| 
वा-वा / थारी आ ओक ही बात लाख रिपिया री है अर म्हारै 
अकदम चित्त चढगी। ईं बात पर अक पाणी रो लोटो झला दे। 
(घड़ै माय सू पाणी रो लोटो भर'मै झलावती) देयो जी आपा 
नै नुबैसर सू घर बसाणो है। ओ काम कोई सहज कोनी। आ 
समझो'क अक-अक जिनस रै बदोबरत करणै में ताण आसी। 
तो काईं करणो चइजै ? 
ओहीज तौ सोचणो है। अच्छा आ बतावो सेठजी रै अठै थे कित्ता 
बरसा सू हालीपो करता रैया ? 
होयग्या होवैला कोई तीनेक बरस | 
बठै काईं काम करो २ 
घर में जिको भी हुवै। 
खेत कुण समाक्तै ? 
यो भी म्हमै ही समाछ॒णो पडै। 
अर पगार कित्ती देवै ? 
आज तई तो कदै दी कोनी। हा कैवै जरूर है कै म्हारी पगार रा 
पचास रिपिया हर महीने म्हारै खाते में जमा हो जावै। 
ए्ण नगद हाथ मे कदै नीं झलाया ? 
नी तो। 
इण रो मतलब है ब्याज मिकार तीनेक हजार रै नेडैगेडै रिपिया 
बारै कनै जमा है। 
ब्याज तो बै काईं देवैला ? 
क्यू नीं देवेला ? जमापूजी पर ब्याज तो लागै ही। 
आ तू जाणै। 
थे चिन्ता ही ना करो। म्हैं आपैई वसूल लेसू। 
कींकर ? 
बारै घरै जायनै। मुकरै तो जाणै है नीं। सीधी आगछी सू घी नी 
निकक तो थोडी टेढी करने निकावसा | पसीनै सू कमायोडी पगार 
इया किया छोड देवा? 
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छोड़ण री तो बात कोगि। पथ रोठ मगढजी आदमी ब्टोत लीचड 
है 

लीचड़ ने कीचड म न्टाखणो म्टते आवै है। म्टारै साम्हें बारो 
लीघडपणो नी चालै। वा ज्यादा नानुकर करी तो फेर म्हे भी म्हारा 
पैंतरा दिखाया बिना नी श्वाला ॥ 

लागे तू तो ब्होत लड़ोकड़ी है। 

मूँ काई हूं, थे देखता चालो। हा अबै आ बतावो आप" खेत श 
काई हाल है ? 

आपणै सेत री भी बुवाई एर साल हुपै। 

कुण करावै ? 

करावे तो सेठजी ही। 

जणै धान भी बारै कोठार में ही जातो हुसी ? 

बो तो बठै ही जावे। 

बीरै सीर री पाती? 

या भी बैहीज राये । 

क्यू ? थाने क्यू नी देवै २ 

ओ तो वै जाणै। पण देता भी तो महैं राखतों कठै २ 

ओ टापरो फेर क्यारै वास्तै है ? 

अठै त्तो लारलै तीन बरसा मे म्हारो अकर भी आधो मी हुयो। 
मानू। अकला हा। कोनी आणो हुयो। पण ई रो ओ तो मतक्ब 
कोनी के बै थारी पाती रो धान भी हडप जावै ? 

ओ तो बा सू पूछया बेरो चालसी। 

हु$७॥ अकर ओ टापरो साफ हो जाबै अठै आपा कीं रैवण लागे 
जावा अर गाडी थोडी चीला आ जावै फेर बानै झिझोरसा। 

हा। ओजू तो चूल्हो ही नीं सुझगायो। 

(हासती) क्यू भूख लागगी काई? 

अबै तो लागणी ही है। 

जणै ओ हाथ रो काम निपटार पैला रसोई में ही लागू। अबार तो 
स्सो की सागै लाई हू। 

काई बणासी ? 

कैवा ज्यू | थाडो सीरो बणा दू २? 

नाना | 

तो लापसी। 

हा आ हुई नीं बात) 

सुभ टाकडै लापसी सू बत्ती की मीं है। 

पण बा मिन्ठसी कणै ? 

बस रसोई चढ़ावृ, जित्ती देर समझो! 

ई में घटो अक तो पकको लागैलो।! 
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क्यू, जीमर कठैई जाणो है काई ? 

हा। बाईसा रै अठै अकर हो आवतो। 

तो जणै पैला बठीनै हो आवो | पूठा आसो जित्तै रसोई त्यार है। 
फेर तो बैगो सो बठीनै रो अेक चक्कर लगा आवू। (कैय नै बारे 
जाये परो) 

(गोमती बैगी मैगी युहारी करवा लागै "कै मच पर अधियारो 
घिरतो जावे) ने 
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पाचवों दरसाव 


(सिझया री बेन्आा। सोहनलाल रिरैपच है घर रै आगै री 
चौकी। सोहनलाल बैठयों छाप्रो देखै। उक्ट पुट*र की 
बाचणो चावै पण पार नी पड़ै। ऊमो होयर छोर जोर सू 
आसियै नै हेलो पाडै।) 

(हेलो पाड़तो) अरे आसिया 5६! ओ आसिया। 

( आपरै घर सू) के है काका ? 

अरे अकर अठीनै आये तो। 

कोई खास काम है के ? 

खास काम है जणैई तो। 

आयो। 

(खुदोखुद) मोटा-मोटा आखर तो फेर भी बाचलू। औ घिनी-पित्नी 
सी लिकाटया तो म्हारे ओलखणै मे ही नीं आवै। पतो नीं लोग 
किया फटानफट बाचता ही हुवै। म्हैं तो अक लैण बाघू 

ही अध घटो लाग जावै। 

(घर सू आवतो) कींकर याद करयो ? 

कींकर काई भाईडा घडी'क पैला लाटूजी रो बेटो सैर सू लाय नै 
ओ ओक छाप्ो झलायग्यो | कैयग्यो ई मे पचायत्ता रै नुवै चुनावा 
री खबर है म्है तो ओ सारो उब्छट-पुछट*र देख लियो म्हनै तो 
आ खबर कठै निगै नीं आई! 

ल्यावो म्हनै दिखावो दिखाण। आ तो आपा रै बास्तै ब्होत खास 
खबर है। 

जणैई तो! (छापो आसियै ने झलावै) तू तो छठी तई भणीज्योडो 
है। जो दिखाण कठै काई छपी है? 

(छापै रो अक ओक पानो पक्टर ध्यान सू देखतो) आ रैयी 
काका। 

बाच-बाच | काई लिख्यो है ? 

(सरसरी निगै सू बाचतो) लिख्यो है अगलै महीनै राज री 
सगली पचायता रै पचा अर सिरैपचा रा चुनाव होवैला। 

होवैला - जाणग्यो | आगै काई लिख्यो है ओ देख। 

(बाचतो बाचतो) थोडा ठैरो। (थोडी क ताक्र में बाचर) ओ तो 
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रगडो होयग्यो काका। 

रगडो फेर काई होयग्यो २ 

थे तो अबके सिरैपच वास्तै खडा नीं हो सको। 

क्यू भाई | म्हनै तो ओजू दस बरस ही नी हुया। 

इण सू कोई मतब्व कोनी। 

क्यू ? मतलब वयू नी ? लोग तो बीस बीस बरसा सू कुरसी पर 

जम्या बैठया है। 

थे जिकी सोचो वा बात कोनी। 

तो फेर काई है २ 

अजी आपणे अठै रायसर मे अबकी दफा कोई लुगाई ही सिरैपच 

बण सकैरलीं। 

क्यू ? म्हे कठै मरग्या काई ? 

अजी लुगाया नै भी तो सिरैपच वणबा रो मौको मिकणो चइणै। 

वा | आ कोई बात हुई । 

सरकारी निरणै रै आगै थे- म्हे काई कर सका ? 

म्है पूछू - दूजी पचायता में कोई लुगाया कोनी काई ? आ हीज 

पचायत मिली काई सरकार नै । 

अ तो ऊची कुरस्या पर बैठण वाब्य जाणै। छापै मे तो आज री 

खास खबर आहीज है। 

इण रो मतकब ओ हुयो के अठै अबै लुगाया रो राज चालसी। 

चालसी जिको तो चालसी। हा आ साच है के लुगाई जात सू 

सिरैपची रो काम गिभणो दोरो है। 

जिकया नै कक्‍्को ही माडणो नीं आवै बै फाइला सू काई माथो 

फोडसी? 

हो सके है सिरैपच बणबा रै बाद भणाई गुणाई सीख जावै | 

करम सीख जावै। दस बरस तो म्हनै होयग्या आखरा सू माथाफोडी 

करता ओजू भी तीजी किलास री पोथी भी पढणै मे नी आवै। 

थारी बात और है। थानै दूजै कामा सू ही फुरसत कोनी। पढो कठै 
7? 


चसू 
तो लुगाया किस्यी आपरै घर मे बेली रैवै ? गिरस्थी मे सौ काम 


॥ 
फेर भी बै तो कोई न कोई टैम निकाछर आखर ओनन्‍्खणा तो 
ही जासी। 
इण सू काई होसी। अकल तो बाहीज रैसी जिकी बारी ओडी में हुवे। 
भेजो त्तो खाली रो खाली। काम काई धृड़ करसी ? 
बिया भी आपणै गाव मे पढी-लिखी लुगाया भी है किस्यी ? 
बस ओक ठाकरा रै बेटै री बऊ जरुर है जिकी पढी लिखी भी 
है अर हुसियार भी। 
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पण वै तो सैर में जा बस्या। 
बाकी तो कुण है ? या फेर थारी काकी है. । 
वाने काई आवै ? 
कूडो-साचो आपरो नाव लिखणो तो आवै हीज है। बाकी तो रे 
ठठै मींडी ठोठ है। 
(आवता आवता) कुण काई ठोठ है ? म्है भी तो जाणू। 
आवो--आवो घमजी। बिराजो। 
बात लुगाया री चालै ओ 55। ईं छापै मे समाचार छप्या है कै 
अगले महीने पचायता रा चुनावा होणा है... । 
भक्त! जणै तो आपा री पचायती गई। 
बा गई जिकी तो गई। असली बात सुणो। आपणै अठै अवकतै 
सिरैपच री कुरसी पर कोई लुगाई ही बैठैली। 
क्यू ? ओ कोई जरुरी है ? 
जरुरी है इणी वास्तै तो |] 
-कींकर ? 

मिनख-लुगाई रै भेद सू परै हट'र सरकार चावै'कै कीं दस-बीर्त 
सैंकडा लुगाया नै भी सिरैपच बणवारो मौको मिलणों चइजै।इर्ण 
वास्तै ठावै-ठावै गावा मे कठै दूब्छी जात आढ् नै तो कठैई 
लुगाया नै सिरैपच रो पद देवण री ठाण राखी है। 
अरे लाडी सिरैपच री कुरसी पर तो मिनख ही बैठया ओपता 
लागै। 
पण सरकार तो लुगाई जात नै बरोबरी रो दरजो देवणी चायै में! 
तो काईं सिरैपच बणवा सू बा मिनख रै बरोबर हो जासी ? 
हुवो-ना हुवी आ सरकार जाणै। 
सरकार जिके गावा मे लुगाया नै सिरैपच बणाणी चावै बीं लिस्ट 
में आपणो गाव रायसर भी है। 
इण रो मतबब॒ 

सरकार आपरी तरफ सू ओ निरणै ले लियो है कै आपणै 
अठै। सिरैपच री कुरसी पर कोई लुगाई ही बैठैली ! 
जणैई तो। 
अब थे बतावो घमजी सिरैपच वास्तै अठै कुणसी लुगाई है जिकी 
फिट बैठै। 
कीं थोडी पढी-लिखी भी होवणी चइजै। 
आपणै अठै लुगाया नै पढावै ही कुण है ? 
कोई नीं पढावै तो आ दूजी बात हैं। सरकार री तरफ सू तो 
इसकूल खोल राखी है। छोरया री अकदम न्यारी। 
इसकूल खोलवा सू काई हुवे ओ घमजी ? पढबा नै जावण वाढी 
छोर्‌या कित्ती है आ देखो नीं। 
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ओ तो थाने पतो होवणो चइजै। 

पतो है जद ही तो कैवू! अजी आ अलडै कामा खातर कीं नै 
फुरसत है? 

पढाई नै थे अलडै कामा में गिणो जद तो काका हो चूकी बात। 
थानै तो कम सू कम आ बात नीं कैवणी चइजै। 

साची बात कैवण में मेणो कोनी | वाइ-वेटी जद आपरे घर में काम 
सू ही नी निवडे पढवा नै काई खाक जासी २ 

कुछ मिक्वार कैवण रो मतवब ओहीज है 'कै सिरैपच वास्त कुणसी 
लुगाई ने खडी करा ? 

पढी-लिखी तो कोई दीखे ही कोनी। 

लेय देय नै अक नाव है अर बो है काकी रो। 

इया तो अक नाव और भी है। 

तो बतावो नीं। 

ऊदै री लुगाई गोमती रो। बा दसवीं सू बेसी पढियोडी है। 

हा 5$5। ओ नाव थे चोखो याद दिरायो। म्हें तो भूल ही ग्यो। 
ओ तो ठीक हैं पण ऊदे मे अकल कोनी नीं। आ कामा में बिना 
धणी रै कोई लुगाई ओक पाडो भी नी हाल सके। 

आ त्तो पक्की बात है। लुगाई री पीठ पर बीरै धणी रो हाथ तो होणो 
ही चइजै। 

बात कंडवी है पण है साची। 

सिरैपच री कुरसी ही अओडी है बीं पर बैठण वाक्ै मै हर बात री 
चोकसी राखणी पडै। गाव मे रात नै कोई हादसो हो जावै तो बैनि 
तो बठै तुरत पूगणो ही पडै। 

बीं वगत जे माटियार तकडो हुवै तो कोई काम वास्तै दूजा रो मू 
नीं ताकणो पडै। 

तो थे काईं समझो ऊदो जाबक ही डोब्बबायरो है या गेलो है? 
गैला तो नीं पण वा समझादारी भी कोनी जिकी ईं ऊमर में होणी 
चइजै। 

ना काका इस्यी बात तो कोनी। समझदार नी होंवतो तो पढी-लिखी 
लुगाई नै अब तईं परोटतो कींकर ? 

बात मत कैय। समझदार तो बा है जिकी ऊदै ने परोट रैयी 


। 
ना थे साचा हो ना ओ साचो। असली बात तो आ है के बै 
बींद-बऊ दोनू ही समझदार है। 
थारा कैवण रो मतकंब हे ऊदो अब कोई नासमझ कोनी ? 
नासमझ हो कद ? ओ तो सेठ मगकजी जिससे लोगा ढिढोरो पीट 
राख्यो हो'कै ऊदो अधगैलो है आडूलड्ठ है। आपरै कामा में बा बींने 
इस्यो उनझायै राख्यो'कै दूजी बात सोचबा रो ल्यायी नै कदै मौको 
ही नी मिल्यो | 
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आ तो मं भी कंबू। वा तो ऊदै नै कीं सू मिछ्वा भी नी दियो। 
गानी थारी बात। ऊदो अब रयाणा है. रमझणो है। पण है तो 
आपढ ही! 

उस्यो कोइ अपपढ गीं। आदार बाचणा तो बींने सरू सू ही आता 
हम 

लुगाई री देखादेखी अबै तो वो पोथी बाचणों भी सीसग्यों। 
पोथी बाचणै सू काई हुसियारी जी आ जावै ? 

हुसियारी पोथ्या बाचणै सू नी आवै तो कोरी याता सू भी नीं आवै। 
हुर्ग्यारी आवै ईमाउदारी अर राजीदगी रै सागै काम करणै सू। 
जणै तो म्हारी घरआनी टुसियारी मे सरी सू बत्ती है। सिरैपची बारतै 
वा क्यू बी राडी हो सके ? 

तो खडी करो नीं। 

कराला ही । म्हैँ बीरो हक क्यू मारा ? 

कुण कैवै कै थे बीरो हक मारो) इत्तो ही तो है दो जण्या ख़डी 
हो जासी हुवो। 

म्हारै तो को जची नीं। गाव रो भलो ईं मे ही है कै जैक जभी नै 
खडी करी जावै। 

नी जणै २ 

दूजे गाव रा लोग आ सोचसी के अठै सपत्त कोनी। 

तो करा काईं ? गाव मे ऊदै री वीनणी स्से सू बेसी पढियोडी है। 
बी ने जे खडी नीं करा तो चोखी वात कोनी। अठीनै आरी घरआढी 
रो हक खोसणो भी बुरो है। 

अजी थे बीच मे आयर ओ नुवो फाडो नीं घालता तो कोई दो 
ही नी हो। 

नुवो फाडो ! 

ऊदै री लुगाई ने बीच में ल्यार। 

सोहनलालजी फाडो म्हैं नीं था फसायो है। भिडतै ही आपरी 
घरआकी रो नाव उछाकर था बात नै बस आपरै कानी मोड लीनहीं। 
बात तो घमजी री साची है | हालतोडी चालू पचायत भग नीं हुई। 
चइजतो तो ओ के सगकै पचा नै भेव्य करता अर फेर इण बाबत 
कोई पैसलो करता। 

अरे छोड ई बाता नें। पचा म सिरेपच अबार म्हैं हू। नुवै सिरैपच 
वास्ते म्हैं कीरो भी नाव सुझावू, म्हने कोई रोक नी सके! 

आ कोई बात नी हुई। 

तो इत्ता बरस म्हैं काई कारी भाड ही झोंकी ? कोई काम नीं करायो 
गाव मे ? काई म्हें इत्ता भी फायदों नीं उठा सकू ? 
उठावा-उठावो | अब तईं कदै कोई घाटो नीं उठायो तो अब 
फायदो क्यू नीं उठावो | अडा मोका वार-बार नीं आवे। 


अक गाव री गागती/44 


सोहनलाल 


घमजी 
सोहनलाल 


आतप्तियो 
घमजी 


सोहनलाल 
ऊदो 


घमजी 


सोहनलाल 
घमजी 


आसियो 
ऊदो 


आसियो 


घमजी 
आसियो 
सोहनलाल 


घमजी 
सोहनलाल 


ऊदो 
घमजी 
ऊदो 
सोहनलाल 


आसियो 
घमजी 
आसियो 
घमजी 


थे जिकी मीट मे बोल रैया हो हें स्सो रामझू। आ भी जाणू वे 

ऊदै री बऊ रो थे क्यू पख ले रैया हो ? 

जद जाणो हो तो बतावो क्यू नी ? सको क्यारो ? 

ड्या ता दू. किसयो भोछो हू ? की बाता ओडी भी हुवे जिकी बताई 

नीं जाये। 

सिटी लेंवतो) क्यू, बतावण सू कोई रा पोत चवड़ै आ जावे 

गई? 

आने काई पूछै ? म्हन पूछ। जिका हमेसा थूक रा चेपा लगावण 

रो ही काम करयो बै असली बात कदै बता ही नीं सके। 

मटर घणी रीस मती अणावो। 

(अकाओअक आय'नै) रीस आयगी तो बाबोसा सगका नै गाव छोडण 

रे हुकम दे देवैला। 

ऊदा तू अठ क्यू आयग्यो ? ञै तो थारै माथै इया ही खार खाया 

बैठया है। 

थारो कोरो भडऊफ़ाणै रो ही काम है के कोई और भी धधो है ? 

हूं में भड़काणै री काईं बात है ? थे अताछ ईं री बात ने लयर 

रातापीछा नी हुया हो तो बोलो। 

अजी यात नै € जहै ही ढावो। क्यू वेमतक्ूव री राड बधावो ? 

आसू भाई राड तो बठे बचै जठै दोनू कानी अक-दूजै री काट 

करणै री हाड मची हुवे। 

तू कैये जिकी बात तो ठीक € पण जद जीम री लगाम ढीली पड 

जावे तो वा बछी लडाया री लाडी बणती देर *ीं लगाव। 

लडाया में फर लाडू तो बटणै सू रैया ? 

छेकड लडै जिफा रा माया भी लाल हुवे। 

क्यू अणूती बाता करो ? म्ही अर घमजी ने काईं थे लडोकडा 

समझ लिया? 

सोहनलालजी सही कैवे। म्हा लागा री नोकझोक तो सदा सू इया 

ही चालती रैव| पण म्हे कदै मन मे कडवारा नी लावा। 

अबै तो ऊदा तू आ बता सेठजी सागै खेत री जिकी झोडझपट 

चाल ही बा मिटी क नी ? 

कहै मिटी | इया वै राहज ही मे राजी होवण वाब्ण है काईं ? 

वै कैब काईं है ? 

कैवै-कागदा में म्हारै नाव रो कोई खेत ही कोनी। 

वीं बगत ही झट उथब्झे दियो होंयतो “कै म्हारै नाव त्तो कोनी म्हारै 

बाप रै नाव तो है। 

सेठजी ब्होत घाघ आदमी है। 

लाता शा भूत बाता सू नीं मानै। 

नीं जणे बै कोई ई कैये नै धारै ही कोनी। 

घारै तो काई कोगी। सेर नै कोइ सवा सर नीं मिक्यो। इ री बीनणी 
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कदै जे बारे सार्मः मडगी तो बै कोई सूती गछी में भाजता ही विजर 
आवैला। 

अजी हे सोचा क्यू कीं सू बैर घाता। मिछजुलर रैवण में ही 
समब्ठा रो हित ऐै। क्यू बाबोसा ? 

देख लाड़ी थारै कैय री मूँ काट वीं करू पण मेक्मिछाप तो बारे 
सागे राष्यो जाबै जिया दूजा 4 भी आपरो राग | सेठजी दैरया 
पइसी रा पुजारी। बा- भला थारै-म्हारै सू काईं मतक्ब ? 
खैर आ बाता रो तो कोई छेडो कोनी। ऊदा तू अक काम कर। 
पगडै थारी वऊ नै म्टारै अठ भेज्ये। 

बा तो आज भी बाईजी सू मिल्॒या नै थारै अठै हीज गई है। 
जणै वा। बीं सू कोई बात पूछणी है बठै ही पूछ लेसू। 

क्यू, जिकी बात पूछणी है बा ईं सू ही पूछलो गीं। 

बात काईं है ? 

बात आ है रै भाया 'क॑ थारी बऊ नै अबकी दफा म्टे सिरैषध रो 
चुगाव लडवाणो चावा। 

क्यू, बाचोसा रै होंवतै थका दूजै नै सिरैपच बनावण री आ काईं 
सूझी? 

ओ तो अब खडा नीं हा सकै। 

क्यू? 

सरकार रा हुकम है। अबकै अठै रो सिरैपच कोई लुगाई ही 
बणैली। 

तो लुगाया रो कुणसो घाटो है ? कोई बूढी-बडेरी नै जिकी 
समझदार हुवे बणा दो। अछगा भा जावो माय बडियाजी ही बैठया 
रे 


ह। 

पण बींने ओ लोग चावै जद नीं। 

क्यू ? था मे काईं कमी है? बाबोसा रै सागै रैय नै बा की सीख्यो 
तो है। दूज्या नै तो ओ भी पतो नीं'कै टक्के री टाग किस्यी हुवे? 
चार आख्या वाब्ग री घतराई नै दो आख्या वाढ्छा तो फेर समझ 
ही नीं सकैला आ सोच लिया। 

साची पूछो तो सिरैपच बाहीज होणी चइजै जिके म थोडी-धणी 
चतराई हुवै। 

चतराई मे तो वडियाजी भी घाट कोनी। 

ना भई। बा तो अकदम सीधी सादी है| बीरी गिणती चतर लुगाया 
में कोनी आवै। 

पण बै हिम्मतवाब्ञा तो है। 

इसियारी बिना हिम्मत रो कोई अरथ नीं रैवै। 

पण आपा ईं बात नै लेयर अबार सू ही क्यू झिकाछ करा २ 
आपा ने तो आ बात पचा पर नहाख देणी चइजै। बै जाणै बारो 
काम | 
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ऊदो 
सोहनलाल 


आसियो 
घमजी ) 
ऊदो 
सोहनलाल 
ऊदो 

घमजी 
सोहनलाल 
आसियो 


सोहनलाल 


घमजी 
ऊदो 


ओ तो स्से सू आछो। क्यू बाबोसा ? 
म्हनै तो ईं बाबत कीं नीं कैणों। 
(कैय नै उठर माय चल्यो जावे) 


(अकैसाग्र) अजी सुणो तो सरी। 


(माय सू ही) म्हनै कीं री नीं सुणणी। 

(जोर सू) अजी बडियाजी नै सागँ लेयर अकर बारे तो आवो। 
(जोर सू) क्यू ? बाखडी अर बैडकी रो काईं मेछ नीं कराणो। 
(माय सू ही) थाने बीच मे कूदण री जरूरत नीं है। 

(जोर सू) अजी बीच में कोई नीं कूदै। पण बैडकी नै न्यूतो देयर 
बाखडी रो माजणो क्यू भुडावो ? बीरा तो सींग ही लाबा-ततीखा 
है। कठै काकी नै हेटै न्हाख दी जद? 

(माय सू ही) अरे काकी रा जेदूता तू दोरो क्यू हुवै ? घमजी रै 
सागै तू भी घर रो रस्तो देख। 

हालो-हालो। सोहनलालजी मे घणी सैणसगती कोनी। 
चोखो-चोखो | गाठ रो भरम बण्यो रैवे जितै ही ठीक है। 

(कैय नै तीनू हसता हसता जावण लागै के मच पर पडदो हेटै 
गिरतो जावै।) हा 
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डा 


मगछजी 


रमतियो 
मगल्ुजी 
रमतियो 


मगकजी 


रमतियो 
मगढजी 
रमतियों 
मगढ्ठजी 


रमतियो 
मगकजी 


छठो दरसाव 


(दिन रो बगत। मगब्ठजी री बैठक। तखत पर चैठया मगठजी 
है भूडे भायै अर हाथा पर जगै जग पाट्‌या याध्योडी है ॥) 
(पीड सू टसकता खुदोखुद) बल्ही म्हारै सागै इस्यी घात करैती 
आ जे म्हने पैला ठा होवती तो म्हैं बठे बालण नै जावतो [ जद 2 
म्हारो हाथ मरोडयो तो नागडैखादो रमतियो भी साथ छोड 
कित्तो चाव सू गयो'कै कियान-कियानकर अकर बींने राजी कर 
है। पण बा तो बागडबिल्ली ज्यू जावतै ही इस्यी झपटी के सारो 
मूडो नोच काढयो | मायली बात होठा पर लाय ही नीं सक्‍यो 
उण सू पैला म्हारी तो बोलती ही बद कर दी। इस्यी ततैया मिरची 
तो में म्हारी पूरी ऊमर में ही नीं देखी। जबरी नागी है। सी मे 
तो बात ही नी करे। भगवान बचावै इस्यी नागण रा । 

(बारै सू आवतो) आल्यो बैदजी री दवा। दिनूगै-सिश्या 

पूडी पाणी रै सागे गिठणी है। (कैय नै हाथ में पूडया थमा) 
औ तो अबै लेवणी हीज है पण म्हनै आ बता तू उण टैम 

सी खिसकयो क्यू २ 

तो म्हैं बठे ऊभो काईं करतो २ थे वीं सू ज्यू ही मीठी बाता करबा 
लागा कै म्हे बारे निकछ आयो। 

आयो-रे-आयो | बीं तो बी बात टोरते ही इस्यी रगदड मचाई 
के म्हने सभकणै रो मौको ही नीं दियो अर मार भधामच-मीरें 
भचाभच सारो डील जरकाय काढयो | जोगा 

थे बोलता नीं तो म्हमे ठाह ही नीं पडती के थानै बीं बोलण जग 
ही नीं छोडया। 

ओ तो चोखो हुयो तू बीच मे आयग्यो। नीं जणे बा तो म्हनै मार 
ही काढती | मूसक हाथ मे लेय नै इस्यी लारे लागी के हाडिया स्से 
ताड नहाख्या। 

भगवान भली करी के कपाक् किरिया यू बचग्या नी जणै गुजरी । 

- बौलो रैय। क्यू घाव मे गोभो घालै। उण बगतें काईं गुजरी 
आ तो म्हैं ही जाणू। 

ओ तो थारो चैरो ही बता रैयो है। 

अबै तो वा कठै मित्ठ जावै तो महें बीरै साम्हें ही नीं देखू। 
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रमतियों 
मगरूजी 
रमतियो 


मगरूजी 
रमतियों 


मगछजी 
रमतियो 


मंग्न्जी 


रमतियो 
मगछजी 


रमतियो 
गोमती 
श्मतियों 
गोमती 
रमतियो 
गोमती 
श्मतियो 
गोमती 


मगकछजी 
गोमती 


अजी इस्यी बा कुणसी तीसमार खा है जिको इत्ता उरो २ 
अरे तू ईं वैम में मत रैये के बा कोई निबल्ली है २ 

(इणी बयत गोमती वारै सू आय नै बोली बोली चाखट माथे 
ऊमी रैय जावै अर दोना री बाता सुण) 

अजी रैवा दो। कदै म्हारै धक्के चढठगी तो दिखणादी रोई म॑ ले 
जाय'नै कठ इस्यी पटकसू के घणा दिन याद राखसी। 
दिखणादी रोएई में इस्यो काईं है ? 

थे वठीने कदै गया कोनी जद थाने काईं ठा ? बठै कित्तों ही 
जोर-जोर सू रोवो-कूको दूर-दूर तईं कोई सुणणियो ही कोनी। 
ना-ना इस्यो काम मत करये। 

अजी थारै सागै जिकी बीं चोट करी है बा भूल नी सकू। म्हैं बींगे 
अबै छोडण वाब्डो कोनी | म्हारै अबै लाय लाग रैयी है। जवानी रा 
सारा झाग मेट नी काढया तो म्हारो नाव रमतिये नीं। हालताणी 
बीं म्ही देख्यो नी है।। 

ओक बात तो म्हें भी देखी बीरी जवानी तो साची कंपडा माय सू 
झबझव करै ही। 

जणैई तो मै थानै अकर पैला भी कैयो कै अडी बीजबी री तरिया 
चमकणवाछी नै कोई कित्तो ही बाधर राखों बींरो पछको तो 
आजू-बाजू पडया विना रैय ही नीं सके। 

पण म्हनै इस्यी भी नीं लागी कै बी कोई घाट-घाट रो पाणी पी 
राख्यो हुबै। अडी बात होंवती तो म्हनै देख र अकाओक यू 
चिमकती कोनी। 

थे काईं भी कैवो म्हारो मन कैब कै बा कोई चालू फिडकली है। 
(माय आवती) जणैई तो म्है फेरू थाने कनै आई हू । विसेसकर 
ईं रमतियै सू मिवया नै। 

(घूजतो घूजतो) म्हा म्हारै सू काईं काम है ? 

काम क्यू नी ? स्से सू मोटो काम है दिखणादी रोई चालबा रो। 
बारै टोडियो ऊभो हे। तू अर म्हें दोनू चाला। क्यू काईं जची ? 
रो रोई बारी बात आ कठै सू आयगी ? 

भोरों मती बण। म्हैं बारै ऊभी-ऊभी स्सो सुण चुकी। 

त.. तनै कोई बैम हुयो है। 

ओहीज समझलै अरे ओडा मौका बार-वार नीं आवै। सेठजी मूडै 
पर आई खरूचा नै पपोकै जित्ते आपा बठीनै हो आवा। क्यू 
सेट्जी? 

मैं, म्हें तो इण बाबत में काईं बोलू ? 

हा $5॥| थे काईं बोलसो ? थे तो बोलण जोगा रैया भी तो कोनी। 
(मगकछजी तखत पर बेठयो बैठ्यो हाथ जोडर मू सू माफी 
मागण खातर की बोलणो चावे पण बोल नीं सके।) 
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गोमती 
रमतियो 


गोमती 


मगलजी 
गोमती 


मगलजी 


रमतियों 
गोमती 


मग्छजी 
गोमती 
मगछजी 
गोमती 


मगछजी 


गोमती 
मगछजी 
गोमती 
भगछजी 


गोमती 
मगलजी 


गोमती 
मगलजी 


श्मतियो 


वा-वा | थे इया गक्आगत्झा मती होवो। गई बाता नै बिसर जादे। 
अजी महैं तो थारी बेटी बरोवर हू। क्यू रे रमतिया ? 

मैं त्तो आरो चाकर हू। काले आ भूल सू सिलाजीत री ओक फावी 
ले लीन्हीं जिण है कारण थारै अठ इत्ती राफडलीला हुई। भरे 
तरफ सू महैं हाथ जोड नै माफी मागू। हक 

तने तो माफी मागण रो हक ही को॥ी| तू तो अकर बोली रैयी 
अताक महैं आर कनै ओक काम सू आई हू। पैला बो हावण दै। 
बोल-बोल म्हा सू जो भी काम है झट कैय दै। 

टाबर जाणर म्हनै म्हारै खेत रा कागज झला दो। था सू बस 
आहीज अरदास है। कं 
क्यू नी ? (डरूफरू से हुयोडो रमत्रिये ने कनै बुलार वी रै काना 
मे की कैबै) 

म्हें अबार लाय नै दू। (कैय ने माय जाये परो) हि 
न्याल करसी। (मगक्जी सू) अबै दूजी अरदास आकके बा थार 
तीन साल तई हाल्लीपो करयो नै घर रो सारो खोरसों भी। कर्योर् 
नी? 


'करयो। बरोबर करयो। 
पण था बानै पगार रो अक टक्‍्को भी आख्या नीं दिखायो। 
(हा में हा मिव्ठातो) कोनी दिखायो। 
आ तीन साला म॑ बारी जित्ती भी पगार बणै सूद समेत्त पुर 
लाय ने म्हारै हाथ म झला दो। नी जणै म्हनै रीस 
आयगी तो ।॥ ! 
ना-ना बऊदराणी आ रीस तने सोभा नीं देवै। साची वा 

आ हे के पगार बढै दी जावै जठै कोई परायो काम करती 
ऊदो तो म्हार अठ टाबर दड रैयो। 9 
तो काईं टाबरा नै आपरो घर बसावण सारू कीं नीं चइईणै 
क्यू नीं चइजै २ 
जणै 7 करी 

पला म्हारी बात तो सुण। ते जिकी घर बसावण री ब्ति 2" 
इण सू महें तो व्होत खुस हू। चावै मदद रै रूप में मान ले दे 
ऊदे री पगार रै रूप मे म्हें तनै पाच हजार रिपिया रोकडी 49 
अबै तो राजी। 
म्हनै मदद नीं पगार चइजै। 
दो ईं नै पगार समझले ! अरी बावल्ली रह वो उण दिम ही फैयोंगी 
म्हारै आगै-लारै ऊदै रै सिवाय और कोई कोनी। 
थे चिन्ता ही ना करो। म्हे थायू कोई अछगा नीं हा 
ओ ता गहने विसवास है। झलाए) 
(इणी बगत माय यू रमतियो कागद लाय नै ग्रोमती व 
अटहीज है बी? 
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गोमती 
मगलजी 


रमतियो 
मगछजी 
गोमती 


मगकूजी 
गोमती 
मगछजी 


रमतियों 
गोमती 
मगकछजी 
गोमती 
मगकजी 


गोमती 
मगरूजी 
गोमती 
रमतियो 
गोमती 
रमतियो 
ऊदो 
रमतियो 
गोमती 
ऊदो 
गोमती 


ऊदो 
मगछजी 


(चोखी त्तरिया देख र) हा ओहीज है। 
रमतिया आ चाबी लै। ऊपर वान्छे आर मे पाच हजार री अक 
गडडी पडी हे। बा भी ईं नै लाय नै झला दे। 
(चाबी लैय नै) अबार लल्‍यो। (पूठो माय जावै परो) 
तू ऊभी क्यू है ? बैठ नीं। 
ना-ना म्है ऊभी ही चोखी। लुगाई जठै अकर बेठ जावै बा फैर 
बठै सू बैगी नी उठे। 
बात कूडी कोनी। अरे हा ऊदो सामगै नी आयो २ 
बै तो कणैई घमजी रै अठै गया जिका पूठा घिरया ही कोनी। 
ऊदो ब्होत स्याणो हे। इत्ता बरस म्हारै अठै रैयो अक दिन भी 
इस्यो नीं के बीं कदै कोई अणूती बात करी हुवै। 
(रमतियो माय सू नोटा री गडडी लाय नै गोमती ने झलावै।) 
गिण लै। 
बैंक सू निकलयोडी गडडी है। ईं नें काईं गिणणो ? 
आ तो थारे कनै राखलै अर अक बिनती म्हारी भी सुणबा री है। 
बिनती नी थे तो हुकम करो। 
(हाथ जोड नै) आज दिनूमै-दिनूगै थारै अठै जिकी अणओपती 
केवासुणी हुई उण बाबत तू कोई ध्यान मती दिये। 
अजी ओ तो म्हैं थाने पेला ही कैय दियो के बीती बाता नै बिसर 
जावो। 
जणै वा। 
हा रमतिया तू अक बात सुण लै। तैं कदैई औलै छानै कोई घात 
करणे री चेस्टा करी तो मूडी दिखावण जोगो नी छोडूली। आ याद 
राख लिये। 
ना-ना ओडी कोई बात नीं हुवै। 
चौखी बात है। पण आगै सू चेताचूक होबण री मूरखता मत 
करयै। 
(ऊदै नै बारे सू आवतो देखर) ओ ल्यो ऊदै नै याद करयो ऊदो 
आयग्यो। 
(माय आवतै ही मगछजी नै देखर) अररर 5 58ओ काई हुयो? 
आज दिनूगै अक गोधो लडतो-भिडतो आरै माय आ पडयो। 
जगै-जगै तो चामडया छिलगी अर हाड जरकीजग्या जिका 
न्यारा[ 
भगवान ने बचाणो हो जिको बचा लियो। नीं जणे आज तो जबरी 
हुबती। 
म्हनै तो ठाह ही नीं पडी। 
थे अक जग टिको जद नीं। म्हैं तो ठाह पडतै ही पूछबा ने आयगी। 
चोखो करयो। 
आपणो हुबै जिको तो पैला पूगै। 
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मगब्ठजी 
ऊदो 


रमतियो 


मगब्ठजी 


रमतियों 


मगरजी 
रमतियो 


मगछजी 


रमतियों 


मगछजी 


मूँ थाने कैयों हो भी थारी आ बीपणी ब्टोत समझदार है। 

जणैई तो सुणता ही भाजी आई। 

पाटीपोब्ड तो सफा चाय बाठा करया हुयैला ? 

हा बह यू पाधरा सफाखा। ही गया। 

ओ आएछो कर॒यो। जी जणै तकलीफ घणी हो जावती। 

तू अताछ अेकाओक अठी" बींकर आयग्यो] हर 

मं तो मारे वी खेत बासते. गाना. अवार थे आरमर्कें 

इस्यी कोई यतावछ को गी। सावक्त | जावो फेर कदै बाते 

करसा। 

येत ता । 
ना-ता अबार घणा या बोलौ। पोर कणई बात। (कै 

गोमती श्ागै बारे निकछ जावे) 

(मगढजी माथो झालर बैठ जायें) 

मामाजी ईं ऊदै री लुगाई रै आगे तो थे अबै पग-पत तु 

शैया हो। इया कीकर काम चालसी ? न 

देय म्हारै भेजै मै तो लकवा मारग्यो। अबैं तू जाप थार न्‍ 

पण आ देख लिये थीं सू भीडयो सहज नीं है। ऊदरी रो 

कोनी के झट हाथ घात देवे। रारपणी रो बिल है। माय हाथ धां 

ही काट खावैली। । 

आ तो म्हैं भी जाणू। पण ईं सरपणी नै जद तईं अपड र्नी लू 

चैन कोनी। नखरो तो अब ईं रो भागणो ही है। 

पक्की धार ली काई ? ह 

अबे ता इ ने किणी भी तरै जाब मे फासर कठै इस्यी जी ले 

के फूफाडा करणा ही भूल जावे । बु 

देख भाया ओकर फेरू कैबू, ओ सैर कोनी गाव हैं। अठै व 

सांचणों ही मना है। म्हारी मत्ी मरमी के में सदा अणूता ही ९ 

करया | आज रहनें आरी सजा मिक्रगी। इण सू तमै भी 

सीख लेणी चड़जै। आगे जू जाणे। 

मामाजी अबै म्हनै टोको मती। सैर सू आबण रे बाद म्हैं आणे 

मन री कोड बात नीं करी । अबै म्हनै खुल्लो खलबा दो। जद 

कहें ईं आग ने ठडी नी कर काढू, सुख सू जी नीं सकू। 

ह अर महैं हू। 

(कैय ने फुरती सू बारे जावे परो) ३ 

(खुदोखुद) लागे है घमासाण हुया बिना नी रैवें। भगवान + 

सददबुद्धि देवै। 

(इश है सागे ही मच पर अधारो पिरता जाव।? 
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ऊदो 
आसियो 


ऊदो 
आसियो 


ऊदो 
आसियो 


सातवो दरसाव 


(दिन रो यगत। ऊदै रै घर री आगली बैठक। हर जिनस 

सलीके यू आप आपरी ठीड मेल्योड़ी है। इया लागै के जाणै 

भण्या गुण्या रो रैयास हुवै। वारै सू आसियो हेला पाडे ऊदो 

घर में है काईं ?) 

(माय कानी सू) कुण आसू भाई ? 

हा। 

(माय सू आय मै याडो खोलै अर आसीयै नै माय बुलावै 

आवो-आयो) 

माय काईं करे हो ? 

बैठयो माचै री दावण कसे हो। 

ढीली पडगी ही काईं ? 

(हसतो) वा तो पडणी ही। बोलो कींकर आया ? 

कींकर काईं ? थारै सुसरोजी सू मित्ववा नै आयो हू। सुण्यो अठै 

आयोडा है। 

हा। बेटी रो घर बसयो देखणो चावै हा सो आयग्या। बैठो तो सरी। 

बैठू काईं बाजो तो सारो बिगडतो जा रैयो है। सोहन काका तो 

आपारी जिट् माथै अडयोडा है। बै काकी नै हीज कुरसी माथे 

बिठाणी चावै। 

तो बिठाबा दो | आपा अकर बोलो मती। 

नीं ऊदा नीं। अक दफ बारी जिद्द जे पूरी होयगी तो आगै हमेसा 

बारी ही जिद चालैली। अकर छूट दीवी नीं कै आपा रो गोडा 

लाग्या नीं। 

म्हैं समझयो कोनी | 

अरे तू बानै नी जाणै। बारो पैलो काम है बैरी ने हेटे गुडकाणों। 

20५२ है क॑ जीत्या नीं के फेर आपा सू बदब्ठो लिया बिना 
। 


आपा जे आपणै मुद्दै मे सावचेत रैवा तो बै कीं नीं कर सके। 
अरे तू इयै वैम मे मत रैये। बै जिका तिकडमा रा तीर छोडै आपणै 
कनै बारो कोई तोड कोनी | म्हारी बात मान। काकी रै साम्हें थारी 
लुगाई नै खडी करणी ब्होत जरूरी है। 
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ऊदो 
आसियो 


ऊदो 
आसियो 


ऊदो 
आसियो 


ऊदो 


ऊदो 
आसियो 


ऊदों 
आसियो 


आसियो 
खूमलो 


आसियो 
खूमलो 


आसियो 
खूमलो 
आसियो 
ख़ूमलो 
आसियो 


खूमलो 


डी बात हे तो बा त्यार है। 
हा आ हुयी नीं वात। तो बीउणी नै कैय दिये काले ही परवो 
भरणो हे। 
परचो तो बा भरमरा देसी | महताऊ बात आ है कै अवै बीं नै 
घर-घर जावणा पडेला। 
जावैली जद ही लोगा ने ठा पडसी के सिरैपच वास्तै कुण सही 
है अर कुण ग्त। 
ई मामले में तो भाईसा थारी काकी भी कम कोनी। 
कमती तो कोनी पण अजकाढे वा में इत्ती अक्कड आयगी के दूज 
नै तो की समझ ही कोनी। अबै तो वै घर-घर जावण में भी अपरी 
हेठी समझे। अर ओ काम इस्यो है के जणै-जणै री मनुवार 
करणी हीज पडै। 
जणै नुवी-नुवी लुगाया सू मिल्वया नै अर मेक घातबा में तो थारी 
बऊ ब्होत आगै है। इया भी बा गाव री लुगाया में चेतना री अ 
जगावणी चावै है। 
(इणी बगत बारै सू खूमले रो हेला सुणीज॑ घर में कुण 
होसी?) 
मं हू ऊदो। कुण हो माय आ जावो। 
महनै लागै पचायत रो गामसेवक खूमलो है। पण ओ बल्यो अठै 
कीकर? 
(हौललेसी क) कैडो क है ? 
व्होत ही नुगरो अर गयाबीतो | ईं री छाया पडणी भी चोखी कौनी। 
आबा दो | पैला पतो तो लागै क्यू आयो है ? 
(खूमले रो खखारो सुणर) आयग्यो दीखै। 
(माय आय नै) ऊदो थारो हीज नाव है ? 
हा जी। 

तने ईं सू काई काम है ? 
किया पर हाथ फेरतो) आसू भाई खूमला बेवजै कठई नीं 
जावै। 
जद तू ई नै जाणै ही कोनी तो अठै आवण रो मतत्ब ? 
अताक बतायो नीं म्हारै आवण रो कोई न कोई मत हुवै। 
म्हैं भी तो आहीज बात पूछ रैयो हू। 
पण म्हारो मतवब जाणबा रो थाने काई मतत्ब ? 
देख म्हारै मतबब री भासा तू समझैलो कोनी। मीं जणै तो हैं 
बताता देर नी लगावू। 
आसू भाई थे तो खामखा बीच मे टपक रैया हो। म्हें आयो हू ई 
ऊदे रै कनै अर था बीच मे ही थारी बेमतत्लब री डफली बजाणी 
सरू कर दी। 
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इण बारतै'कै थारी डफली कठै सरू नीं हो जावै। वा खोता रै सुरा 

सू भी ऊची बाजै। 

थे कैवणो काईं चावो हो ? 

हक थारो पगफेरो कठै ही आछो -ी रैयो। म्हें तने कई जगा देख 

चुक्यो। 

भाईसा थे थोडा थमो। पैला ईं नै आपरी पूरी बात कैवण दो। 

ओ काईं कैसी म्हैं सू छानो कोनी | 

था सू तो म्हैं अकलो शीज छानो कोनी पण म्हारै सू तो कोई भी 

छानो नीं है। मं सगव्श री रग-रग जाणू। 

जाणता हुवोला। अबै म्हमै बतावो म्हारै लायक काईं सेवा है? 

सुणी है थारी लुगाई अजकाक्ै अपणैआप नै तीस मारखा घणी 

समझण लागगी २ 

कुण कैय दियो थानै ? 

कब कुण ? म्हनै किस्यो बेरो कोनी ? अताऋ कैयो नीं के महैं 

सगढ्ठा री खबर राखू। 

है 5६। तनै की खबर है न कोई बात तू तो म्हारै सिरैपच काका 

रो रबड रो रमतियो है। बै ज्यू चाबी देवे तू बोल जावै। 

लागै थारी थारै काका सू बणै कोनी ? 

वा सू तो खूब बणै। पण बारी अणूती बाता म्हनै दाय नीं आवै। 

कोई काक॑ रो भतीजो तो थानै ही देख्यो जिको बेमतकब बा सू 

खुदक काढ रैया हो। 

दै जे म्हारा सगा काका भी होवता तो खरी बात कैया बिना नीं 

रैंवतो। ईं नै चावे खुदक समझ चावै और कीं ? 

म्हारी समझ में आ नीं आवै'क॑ काके भतीजै री बाता नै अठै बीच 

में क्यू लावो २ म्हैं तो ओ जाणवो चावू'कै म्हारी तीसमारखा लुगाई 

रो थे काईं कोई इलाज करवा नै आया हो ? 

इलाज तो करणो ही पडसी | 

इलाज करता बेब्श काई-काईं दवा देवोला ओ तो बता दो जिको 
ले आवू। 

मं जिके रो इलाज करू बीं मे दवा री दरकार नीं हुवै। 

जणै थे थोडा ठैरो | वा बस आवण वाली है। 

कठै गयोडी है २ 

आपरै जी सा रै सागै घमजी रै अठै । 

जणै तो घणी अकगी नीं गई। 

गई नै ही घणी ताव्ठ होयगी। अबै तो आई चावै। पण हा इलाज 

चोखी तरिया कर्‌या। नीं जणै इया मनी हुवै'कै बा तीसमारखा री 

जगै चावीसमारखा बण जावै। 

लागै तनै भी बाता रो रोग लागग्यो। 
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ऊदो 
आरगियो 


खूमलो 
आरियो 


खूमलो 
आसियो 


ऊदो 
गोमती 


ऊदो 
शोमती 


गोमत्ती 
ऊदो 
गोमती 
ऊदो 
गोमती 
ऊदो 
आसियो 
खूमलो 
गोमती 
आसियो 


ईं रो भी बौई इलाज टु4 तो बतायो मीं। बाता करा में सन 

तबब्वीफ भी घणी हुयै। 

३ ९ बारी शो | यूमले ब१े अक अबूक इलाज है। कतरमी यू 

साम्हे बाढी री जीम बाटी वी व रोग खतारा। अब तई पी 

हूँ कितरा रे ही इलाज वर दियौ। बयू आटीज बात है नी दि 

मरी आ बतावो थे महारा छोरा उतारणै में एी बयू लाग्योड हैं' 

तू तो लोगा रा मायला कपड़ा मी उतार लैवे वो की नी अर 

कदैकदारा वाई रा बारला छोडा उतारु तो ते खीज आये गा 

भई? 

देखो इयाकली बाता कर" माने रीस मंती अगावा नी णौ-] 

मीं जप काई ? बोल-बोल। 

(दणी वगत बारे शू छाणा री योरी उखण्योड़ी गोमती आ 

जाये) 

भरे तू तो थारे जी सा रै राग घमजी रे अठै गई ही नी ? रे 

गई ऐी। जी'सा * वहै ही छोड आईं अर मं आवत ही लारै नो 

गई परी! 

जणै एी आ छाणा री बोरी ल्याई है। 

(योरी हेटै न्हाखर) हा जी। औ भाईसा कुण है ? 

(ओक आख मार नै) थारो इलाज करवा ै आया है। 

(बात नै झट समझते ही) तो करो नीं। घणो ही आएो। नि 

हायग्या मादगी जावे ही कोनी। 

आ तो बता आने के काईं लखायै है ? 

हारै हाथा में खाज ब्होत आवै। अक-दो अलडा रै जद तई 

थप्पड-गुक्‍्का री नीं देयलू तद तईं म्हारे हाथा री खाज 

कोनी। 

आ भी तो बता अब तईं तै कित्ताक मै पाधरा कर काढया। क्यू 

औ तने ओजू तीसमारखा ही समझ राखी ही | 

अजी तीसमारखा वो म्हैं जद दसवीं मे पढ़ती ही उण टैम ही। 

अबै त्तो क्री चार-पाच गुणा बेसी ही हू। करणो 

(यूमले स्‌) ल्‍यो सा। आ आयगी | अबै थानै जिको इलाज कर 

है करो। कैवो तो माय सू्‌ छूरी काटा ल्यार झला बू. हा 

सोचै काई है खूमला ? जिके काम सू काका तनै भेज्यो है 

कानी ध्यान दै। रत 

थो थो थोडा | (रीस में उफणतै रा मूडै सू बोल 

निकले) 

6 आ त्तो नीं हुयी के स्हारी मादगी म्हैं सू निक्र आ में बडगी 
4 


हु 
सरीर रे काईं मरेसो ? घणी दफै ओक रो त्ञाव उत्तरे अर दूजी मै 
चढ जावे। 

का कहाव से गोमती /ड6 


ऊदो 
गोमत्ती 
खूमलो 


गोमती 
ऊदो 
खूमलो 
आसियो 
खूमलो 
आरियो 
गोमती 


ऊदो 
गोमती 


जणै तो बाजी ही पछट जासी। 
फेर तो आरो इलाज कहै म्ही ही करणो पड जावै ? 

(रीस में त्ञातो बछतो) थे काईं कंवो म्हेँ स्सो जाणू। (गोमती सू) 
लागै थारी जीम ब्लेत लपर-लपर करै। (अकाअेक हाथ अपडतो) 
अय बोल करू थारो इलाज? 

(हाथ अपडते ही गोमती वीरै इस्यो वटको योडै के बीरे मू सू 
चीख निकछ जावे ओय मरग्यो रे ओय मरग्यो रे) 
हरामजादा पैला तू बैगो सो थारो इलाज करवा। नी जणै साथ 
ही मर जावैलो। 

(आग यधर थप्पड़ मुक्‍्का री मार मार"नै खूमलै नै हेटे न्हाखतो) 
फेर कदैई अठीनै आयग्यो तो कादो काढ कादूलो। तू कोई भरोसे 
भूलग्यो है। 

(दोरो दोरो उठतो सो) म्हैं. म्हैं.. में थानैी. | 

« फेर कदैई देख लेसू - ओहीज न ! जा-जा आ गीदड 
भमकी कोई और नै दिये। 

थे.... थे... थे भी सावचेत रैया। 
तू जावे क नी ? नी जणै म्हारा हाथ चालग्या तो मूडो लुकावणा 
नै जगै नी मिठैली। 

(खूमलो मन ही मन कसमसातो सो झट यारे निकक जावे) 
(ऊदेै सू) थारा हाथ तो ब्होत चालै। मारतै-मारतै ल्यायी नै 
अधमरो कर दियो | कीं तो दया राख्या करो। 
तू भी त्तो आव देख्यो न ताव झट बटका बोडती ही हुई। 
(कान अपडती) हा आ तो वाकई भूल हुई। बीं हाथ अपड़ लियो 
तो फेर म्हनै बीरै सागै ही चल्‍यो जावणो चइजतो। 

(आ योला है सागै ही सै जोर जोर सू हसवा लागै कै मच पर 
छायो उजास अघकार में यदछतो जावै।) 


घूडजी 


घमजी 
घमजी 


आठवो दरसाव 


(दिन रो बगता गाव रो ओक चौराहो। धूड़जी हाथ में 3 
लिया ओक कानी बैठया रैय रैयर कण डाबै कानी जोवै तो 
लारे पासी।) नै 
(खुदोखुद) ओ गाव तो सगक्ा सू न्‍्यारो है। अठै लुगाई कस 
तो ऊची उठयोडी कोई देखणो ही नीं चावै। फेर भणी-युणी 
कीने आख्या देख्या ही नी सुवाबै | ग्हारी गोमती अठ री सिरैपध 
काई बणगी लोगा री निजरा मे सागीडी रडकण लागगी। खाक 
बा लोगा मै तो जिका ठावा-ठाढा गिणीजै आछी लागै ही कोनी। 
कित्ती अचम्मै री बात है के लारला सिरैपच सोहनजी दियो। 
घरआ्ी नै चुनाव मे हारती देखर आपरो आपो ही नहाख तो 
रीस मे आय"नै लोगा रै गढ्लै पडगो सरू कर दियो। सैणसगती 
दीखै बा मे जम्मा ही कोनी। 
(इणी बगत जीवणै कानी सू घमजी आ जावे) 
बधाई हो धूडजी | थारी बेटी अठै री सिरैपच चुणीजगी। 
हा आ बधाई तो थानै है। था हीज बीं नै खडी करी ही। 
लायकी देखी जणेई तो बींरो नाव साम्हें आयो। 
आ तो थारी अपणायत है। 
अबार अठै कींकर ? 
बाई अर कुवरसा नै बैठयो अडीकू। 
बै फैर दिनुगै-दिनुगे अठीने कठीनै गया है २ 
तेजाजी री तकाई कानी। 
बठै काईं काम पडग्यो ? 
काम तो कोई अचाणचके ही आ पडयो। 
मतबकब २? कप 
दो गडकडा हा अक काछ्हो नै अक कबरो ! भोर बाब्ठो ता 
ऊग्यो ही नीं हो कै माटा घर रै बाडै आगै आये जोर-जोर गू. 
भूकण लागा के म्हा सगढ्ठा री नींद उचटगी। 
इस्या गडकडा फेर कठै सू आ मर्‌या ? 
भगवान जाणै | 
बारै आय"नै लाठी री दी होंवती ? 


ओक गाव री गोमती/58 


धूडजी 


घमजी 
घूडजी 


घमजी 
धूडजी 


घमजी 
घूडजी 


'घमजी 


घूडजी 
घमजी 
घूडजी 


घमज़ी 
सोहनलाल 
घमजी 
मगछजी 
सोहनलाल 
मगलजी 
मगछजी 
सोहनलाल 


भगछजी 
सोहनलाल 


ऊदोजी ल्यायी बारै आया तो बारै माथै अकाअक झमूटग्या। इत्ते 

में म्हें भी पूगग्यो | देख्यो तो वाकई बै तो ब्होत खतरनाक हा। बैगो 

सो माय जाय नै लाठी लैय'नै आयो नै बारै पर टूट पडयो। 

खडखडाट सुणर गोमती भी बारै आयगी। 

गोमती तो की सू डरणो सीख्यो ही कोनी। 

पण बै गडकडा भी इस्या हा'कै अकदम फीटा ! ऊदोजी नै छोड'र 

वै गोमती रै लारे लागग्या! 

पण थे तो तीन हा! 

जणैई तो बानै हेटे न्‍्हाख लिया! जे थोडी सी चूक हो जावती तो 

बै गोमती नै नोच काढणै मे कोई कसर नीं छोडता। भायैजोग सू 

ऊदैजी नै अक गैंती हाथ लागगी। वा ज्यू ही ओक री फींच्या मे 

गैंती मारी कै बोकणो सरू। फेर तो अक मिनट भी नीं थम्या अर 

भाग छूटया। 

भरो $ 5! फेर कठीनै गया २ 

अठै तईं तो म्हैं सगव्ग ही लारै नाठया आया। म्है थोडो थाकग्यो 

हे अठै बैठग्यो अर वै दोनू बानै खदेडता खदेडता ईं नै ही गया 
। 


त्तठाई कानी। 
हा जी। 
इरया खूखार गड़कडा पैला तो अठै कदे नीं देख्या। 
खूखार क्यारा है जी। लाठी अक ही सातरी पड जाये तो फेर 
बोकता ही नी थमै। 
इयाकलै गडकडा नै तो गाव सू बारै काढणो पडसी। नीं जणे बै 
तो कींरी भी पींडी झाल सके। 
ओ तो था नुवा पचा ने सोचणो है। 
(अकाओक जीवणै कानी सू ही सोहनलाल मगढ्जी ने ठरडता 
सा लावै) 
आ मगछजी नै कींकर झाल राख्यो है ? 
औ घर रै वारणै ऊभा गोमती रो नाव ले-लेयर बडबडावै हा। 
काईं बात हैं सेठा ? 
औतोकू कू कूड बोले। 
कूड म्है बोलू या थे ? म्हैं जद थाने कनै जायर पूछयो के गोमती 
थारो काईं बिगाडयो तो थे काई उथक्ठो दियो ? बतावों आने! 
मैं तो गोमती रो नाव ही लियो कोनी | 
(हाथ मरोडता) फेर कूड। 
पैला म्हारो हाथ तो छोडो। 
नी पैला आ बतावो थे कैयो काईं हो ? 
कीं कैयो हुवे त्तो बतावू। 
थे इया नी बतावो ! (केय ने हाथ थोडो करडो मरोडै) 
औओक गाव री गामती /59 


मगब्जी 


घमजी 
मगढ्जी 


घमजी 
मंगकछजी 
सोहनलाल 
सगकछजी 
घमजी 
मगब्ठजी 
घमजी 
सोहनलाल 


घमजी 
सोहनलाल 


घमजी 
सोहनलाल 


घमजी 
सोहनलाल 
घूडजी 
सोहनलाल 
घमजी 


घूडजी 


घमजी 
घूडजी 
आसियो 
घमजी 


(अरडावतो) बतावू-बतावू | रात नै रमतियो बोल्यो के मँ गोमती 
ने तडकै-तंडकें ही घर माय सू सूती नै उठार ले जाम परो। 
तो काई उठार लेयग्यो ? 

ओ तो के बेरो २ महें तो बींने मन ही मन कोसे हो के जग जै 
आयग्या। 

अबै कठे है वो रमतियो ? 

बो तो लागे बीं नै लेयर कठै भाजग्यो 

अर थानै अकलो छोडवग्यो ! 

और रोवणो ही क्‍्यारो है २? 

तो काईं थारो भी बीरै सागै ही जावण रो मततो हो ? 

नीं जणै अठै अकलो रैयर फेर करतो काईं ? 

हुए5 । !। 

ओ तो आछो हुयो के म्हें आने अपड ल्यायो। नीं जणे थे स्व 
आहीज कैंवता के खूमलो हीज ओ नीच काम करयो है। अर वीर 
लारै रगडीजतो म्हैं। 
खूमलो तो इण टैम आपरी ठौड ही हुवैलो | 
दूजी ठौड बो बेमतछब कठै जावै भी कोनी। बींने तो कोरों बदनाम 
कर राख्यो है। चैरे सू भला ही बो भूडो लागो मन रो काबो कोनी। 
(धूडजी कानी हाथ कर नै) आने तो थे जाणो हीज हो ? 
क्यू नी ? अवार चुनावा री बगत कई दफ़ै मित्लवा रो मौको 
मिकयो ) ऊदे रा सुसरोजी ही है नी ? 
हा। 

बेटी रे सिरैपच होवण री बधाई है। 
बधाई क्यारी है सा ? बेमतवूब अक आफत माल ले लीनहीं। 
अजी ओ धन्धो तो इस्यो हीज है। ठौड-ठौड लोगा री नी 
सुणणजोग बाता भी सुणणी पडै। 
बै तो सुणै जिकी सुणै ही दूजा फजीता भी घणा। लुगाई री जात॑ 
ठैरी। कुण-कुण सू माथो लगावै ? 
रसे सू मोटी बात तो आ वौ उण भेडिया सू कोई कींकर निपटे 
जिका रो काम ही बाई-बेटया री इज्जत लूटबा रो है ? इण रै 
वारते वानै कठैई भेज दो बै त्यार है। 
जिया आरे भाणजै रमतियै मैं ही लेल्यो। बीं जिस्या काने मूं रा 
लगूर तो किणी टैम काईं भी बर सके। 
ब्लोई सावचेती बरतै भी तो वठै तई बरतै। इयावलै लोगा रो कीई 
भरोसों कोगी। फणै भी कोई घात कर से | 

(आयत्नो आवतो) इया घाव कर बैठे यपू अठै फ़ोई मिनय की 
बसै गीं बाई ? 
घात रणिया भी तो मियय ही है। 


अदा गाव री गोगती/€0 


आसियो 


घमजी 
आत्तियों 


धूडजी 
घमजी 


आसियो 


घमजी 
सोहनलाल 
धूडजी 
म्रगछूजी 
धूड़णी 
आसियो 


सोहनलाल 
आसियो 
सोहनलाल 
आसियो 
सोहनलाल 
आसियो 
घमजी 


मगन्जी 
आसियो 
घमजी 

आसियो 


मगरछजी 
सोहनलाल 
मगढछजी 


सोहनलाल 
घूडजी 


कूडी बात। घात करणिया कदै मिनख हो ही नीं सकै। ओ काम 
208५ रो है अर बाने सबक सिखावणो कोई घणो अबखो काम 
कोनी। 

तू कैवै जिको म्हैं समझू हू। अकर तू ओ पतो लगार आ कै आ 
मगकजी रै रमतियै इण बगत कठै काईं रम्मत घात राखी है ? 
कठैई चवडै नै कठे ओलैछाने रम्मत घालणे रै सिवाय बीरे कने 
और काम ही काईं है ? थे कैवो तो अबार ठाह कर आवू ? 
ओकर ठैरो। गोमती अर ऊदोजी आ जावै त्तो पछै ठाह करया। 
(अकाओक लारै देख मै) लयो नाव लियो अर बै आयग्या। 
(सगढा जणा लारै कानी देखबा लाग जायै) 

(गोर सू देखतो) काईं बात है ? ऊदो काघे पर लाद्‌या कींने लावै 
है? 


बे गडकडा हुवैला २ 

म्हनै त्तो ओजू सावक दीखै ही कोनी। 

नी दीखै जित्ते ही ठीक है। 

बी गोमती भी तो कीरो झोटो झाल राख्यो है । 

थोडो त्तीखी निजरा सू देखा। 

अजी ऊदे रै काधै पर जिके राफा टैर राखी है बीने तो अब 
ओकख लियो। 

औ घमजी कैब है नीं के कोई गडकडो है। 

गडकडो क्यू है २? 

तो फेर मर॒यो बो कुण है ? 

थारै खूमलै रै सिवाय दूजो और कुण हो सके ? 

बोलो रैय। ओडै मौके भी तने मसखरी सूझे ? 

तो वा। अठै आवै जद देख लिया। 

गोमती जिके नै ठरडती ला रैयी है बो गडक तो कोनी। जरूर 
कोई मिनख ही है। 

हा55। | वो तो साची कोई मिनख ही दीखै। 

(राजी हॉंवतो) ल्‍यो म्हैं तो दोना मै पेचाणग्यो ! 

काईं पैचाण्यो ? कुण है ? 

गोमती बाई जिके रो झोटो झाल राख्यो है बो तो है मगढूजी रो 
रमतियो अर ऊदे रे काघे पर लादीज्योडो आवै है खूमलो। 


(दोनू ओके सागै) ना-ना आ नीं हो सके। 
रमतियो तो ओअकलो हीज गयो हो वी रै सागे बो खूमलो कठे सू 
आयमग्यो? 
खूमलो अताक ही म्हारै अठे दूधरी बरणी राखर गयो हो। 
नाई-नाई केस कित्ता ल्‍यो ओ साम्है आयग्या। 
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ओक गाव री गोमती,64 


आरियो 
घमजी 
घूडजी 


ऊदो 
गोमती 


घमणजी 
गोमती 
घमजी 
गोमती 
घमजी 
मगढजी 


गोमती 
रमतियो 
ऊदो 
रमतियो 
योमती 
मयव्ठजी 
चमजी 
घमजी 
सोहनलाल 
घूडजी 
आसियो 
चघमजी 


(इणी यगत कापे पर खूमते ने लादूया ऊदो अर रमठिये रो 
झोटो झात्या गोमती आ जावे) 

ल्‍यो झूड-साच आपई अपडीजगी। 

तो जणै अरीज गाव रा गडकड़ा है ? 

आप-आपरै - चोरी तरिया पैचाण ल्‍यो। जैहीज दोगू धर मे 
आय * ऊदै जी है अठ इस्यो अथृतो घमासाण मधायों के कैश 
में मी आवे। 

जा थे थाई ईं यूमलै  समाल्ो अर संदजी थे थारै रमतिय 


। 
ना-मा ओ रमतियो तो पुलिस थाण॑ रो पावणों है। ईं रै गरै शा 
की नी कर सका। 
इये फैर इस्यो काईं कर दियो ? > 
ओ तो ई मै ही पूछो। दो बरस पैला सैर सू भाजर अठै क्यू आयों 
क्यू आयो ? 
लुकबा नै। 
(रमतिये सू) काईं बात है रै ? 
(बीच में ही) ईं मै काईं पूछो ? म्टनै पूछो नीं। ओ कोई भार 
अछै नी आया। म्हैं बुलाया हो ईं नै। 
भायलै है भाणजै ने झूठमूठ बचाणै री चेस्टा मत करो ? ई ै रे 
नै ही पूछो के कस्तूरवा गाधी कन्या आसरम री अक बह ता 
इ काछो मूडो करयो क नी ? 
॥ (कोई उथको नीं देयर माथो नीचै कर लेवे) 
अप बोलै क्यू नीं ? 
। (फेर भी बोलो रैवै) 
ओ तो थाणै जाया ही सारी बाता उगब्डसी। 
थारा जद इस्या कौतक कर्‌योडा हा तो बालणजोगा गहने बताये 
तो हुवततो? 
ईं नै हेटै तो बिठावो | 
(गोमती झोटो झाल्या ही रमतियै नै हट बिठाबै) 
सोहनलालजी अबै तो थे भी खूमले नै पैचाण लियो ? ओहीण 
दिनुग दूध पूगार गयो हो क कोई दूजा ? 
मैं ता उण टैम साच्यो ओहीज हुबैला। दिनुगे-दिनुगै ओहीज 
दूध देयर जाया कर। पण ईं रै हाथा मं जद आ काने करवूता री 
स्याही लाग्योडी है जणे फर बा कोई दूजो ही हो। 
जोगमाया री किरपा सू आज याव मे कोर्ड अणहोणी होंवती ट्रगी। 
हा वा ऊदे अर गोमती रै कारणे गाव री आज इज्जत 
'यगी | 
सोहनलालजी कोई जे दो कडवी बात कैचे इण सू पेला आप ई 
खूमलै नै पचायतघर मे पुगवा दो तो घणो आछों। 
ओअक गाव री गोमती,/62 


ऊदो 
मगरजी 
घमजी 
गोमत्ती 


ऊदो 
घमजी 
गोमती 
घमजी 
आतियो 


धमजी 
घूडजी 


आसियो 


अर म्हे ईं रमतिये नै ई री असली ठौड पुगा देवा। क्यू सेठा? 
म्हारै आगै तो ईं हरामजादै रो नाव ही मत लेवो। 

वा बाई गोमती तैं तो आज गाव रो नाक ऊँचो कर दियो। 
ओ जस तो आने (ऊदै नै) दो जिका हिम्मत राख'नै आ कुमाणसा 
नै काबू करया पछै ही सास लियो। 

तू सागै नी होंवती तो म्हैं अकलो काईं करतो ? 

हाथ तो दोनू मिलाया ही धुपै। 

आ बात सगढ्ठा जाण जावै जद नीं। 

घिन्ता ना कर। बगत आया स्से जाण जासी। 

तू तो दियै री बा जोत है जिके रै होवता अधारो आपैई आख्या सू 
ओझन हो जावै। 

दुनिया नै अबै ही तो ठाह पडसी'क ईं गाव री गोमती कुण है? 
अजी आ| ओअक इयै गाव री ही गोमती नी है गाव-गाव री गोमती 


है। 

ईं नै देखर ही तो जोत सू जोत जबैली। 

(ई रै सागै ही स्टी भेव्या होय'र अकैसागै मगछगीत गावै के 
पडदो हेटे गिरणै लागै) थे 


भरी करी जायोड़े 


जबरी करी जायोडे 


भीमजी 


गीता 


भवरो 


फूसाराम 


ममता 


गोदूजी 


पात्र 


कोढ रा मरीज बूढा डैणा। 


भीमजी री घरवानी। 


भीमजी रो बडो बेटो। 


भीमजी रो सेवक। 


भीमजी री दोहिती। 


भीमजी रो पाडोसी। 


भीमजी 


जुवं 


गीता 
भीमजी 
गीता 
भीमजी 
गीता 


भीमजी 
गीता 


गीता 
भीमजी 
गोदूजी 


घणो अणेसो ना करो। का्जो तो म्हारो भी व्होत कल्प जद बीरी 
अगूती हरकता देखू) 
औक ही बेटों अर वो भी मा-बाप नै भूल जाबै इण सू बत्तो दुरभाग 
और काईं होसी ? 
करयो काई जावै ? बीं सू इत्तो भी नीं हुवे कै कदै टाबरा नै मिक्णै 
री मिस ही अठै ले आवै। 
कींकर लाव २ वीं ने ओ पतो है के म्हानै छूत रो रोग लाग्योडो 
है। 
कोढ कोई छूत रो रोग कोनी हुवै। म्हनै अर फूसाराम नै तो हीं 
लाग्यो इत्ता बरस | बींनै तो कोरो बैम खावै कै थारी आ बीमारी 
कठै बींरै टावरा नै घेरै मे नी ले लेवै। 
जणैई तो वो बानै म्हा सू अछगो राखणो चावै। 
टाबरा री बात कोनी | बो लुगाई नै भी त्तो नीं लावै। ना लावो बीं 
है बिना म्हारो कोई काम अपसरयो मीं रैयै ! आ तो बात री बात 
है। 
(इणी चगत गोदूजी आ जायै यारै सू) 
राम-राम मास्टरजी। 
राम-राम गोदूजी । आवो बिराजो। 
(तखत पर ही भीमजी रै पगा फानी बैठता) 
मास्टरजी पगडै तो रस्ते मे घिमनलालजी मिरग्या हा। 
सेठ चिमनलालजी ? 
हा जी। बोल्या - आपरै माय आठ हजार री कलम बाकी है। दो 
बर्सा सू ब्याज माथै ब्याज चढतो जा रैयो है। 
हा म्हानै बेरो है। बारो तगादो सही है। पण काईं करा गोदूजी 
पेसन रा इण्या-गिण्या रिपिया मिक्ठे. | 

- - अर वा सू घर रो खरचो भी नीठ चालै। ऊपर सू आरी आ 
बीमारी। 
बहनजी साची कैवो । मैंगाई भी तो बेजा ही बधती जा रैयी है। 
करणे ब्राल्गो कोई करै तो काईं ? 
छोरै कानी सू तो थे जाणो ही हो बारह बज्योडी है। अक पइस 
री मदद भी किस्थी क। 
जदके बो तो बैंक मे लाग्योडो है। 
फेर बींरी बऊ भी तो कमायै है। 
बीरे कनै कोई कमी कोनी। 
सुण्यो है जैपर में बी लारलै दिना कोई बगला भी बणायो है ? 
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भीमणी 
गोदूजी 
भीमजी 
गोदूजी 


भीमजी 


गोदूजी 
भीमजी 
गोदूजी 
गीता 

भीमजी 


भवरों 
गीता 
भीमजी 
भवरों 
भीमजी 
भवरो 
गीता 
भवरों 
भीमजी 
गीता 
भवरों 
फूसाराम 


फूसाराम 
भवरो 
गीता 
भवरों 


जणै इस्या रा भायला तो इस्या ही होसी। 

पण जाणा मवरो यूमलै दईं कोगी। 

स्सै अक ही थैली रा चट्टा-बट्टा है। 

खैर भवरो आवै तो मटर मिछवा दो वीं नै कैवू तो सरी'के भाया 
थोडो ध्यान अठीनै कानी भी दै। ओर की नीं तो बारली तिबारी री 
तो मरम्मत करा जा। अकदम पडणै ज्यू हो रैयी है। 

बीं मै केयर क्यू दोरा हुवो ? बो आयो है तो जरूर आपरै कोई 
मतक्व सू आयो है। ईं काम वास्ते वीं रै कनै टैम ही नीं होसी। 
जप वा। बेमतकव माजणों गवावण में फेर काईं सार है २ 
कोई सार कोनी। 

तो फेर म्हैं चालू। (कैय नै यारै निकक जावे) 

ज तो सोचै भलै री अर बो उल्ठटो .. । 

--- जिके रो सोच ही उल्ठटो है वीं नै हर बात उल्टी सूझै। 
खरी बात भी कूडी लागै। 

(वार सू कोई रै आवण रो खडको सुण र) भवरो आयग्यों 
दीखे। 

(मवरों माय आवै) 

(भीमजी अर गीता रा पग छूबतो) पगे लागू। 

जीवतो रैय। मोकब्छो कमावै नै सुखी रैवै। 

ओकलो ही आयो है या सागै भी कोई है ? 

नीं अकलो ही हू। 

इया अचाणचकी कींकर २ 
कोई जरूर काम सू आवणो पडब्यो। 

बाकी टाबर-टीकर तो राजी है २? 

हा मोटू नै बिचाक्रैसी क थोडो जुकाम होग्यो हो अबै ठीक है। 
अजकाक्ै हारी-बीमारी कीं ज्यादा ही हे | 

बीनणी रा काईं हाल है ? 

आछा है। 

भवरा अबके तो तू थकग्यो लाडी। 

काका सैरा री कोई जिन्दगी थोडै ही है। माडाणै रैवणो है। 
बतावै बठै मिनखा रो तो कोई छेडो ही कोनी। 

और नीं तो | जठै देखे बठै ही मार-भचाभच। 

इत्ती भीड। 

भीड तो की नीं. मोटर रो घुओ देखो। सास ही नीं लेइजै। माथे 
में इस्यो चढ़े कै जीणों हराम कर देवै। 
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गीता 
भवरों 
भीमजी 
भवरो 


भवरो 


भीमजी 
भवरीा 


गीता 


भवरो 


गीता 
भवरों 


भीमजी 
भवरों 
गीता 


भवरों 
भीमजी 


मवरो 


फेर तो बहै शव रो धरम ही कोनी। 

भा मारी जठे नौकरी करणी है बढै औवणों तो पडै ही। 

अर रैवे जिके ने ढय रा मकान नी मिक्क | 

इये खातर ही अबकल् हे सैर सू अकयो शैवण री जुगाड़ 
विठाणी पडी। 

काईं जुगाड़ करी 7 

जैपर सू खासी दूर अक नुपी बस्ती मं छोटो सो घरियों बगावणों 
पड़ियो। 


घरियो । 

ह। बठै अंक भलो आदमी आपरै श्यण सारू कोई घरियों खड़े कर 
लेवै बोहीज ब्लेत है। 

अचाक् गोदूजी तो बतायग्या-के सैं बठे कोई बगलो बणायो है। 
वगलो काईं गढ़ बेणायों है। तू भी मा लोगा है कैये में झट आ 
जावे। बढे अक-दो ऊमरा बेसी बणाया नी के अठै रा लोग बीग 
बगलो ही समझण लाग जावै। 


लागणा हा जित्ता तो लाग्या ही। अकर तो बैंक सू लोन विकतग्यो 
पण दीं री किस्ता तो चुकावणी पडसी | कोई सू मदद री उम्मीद 
को करणै सू रैया। 

मदद त्तो अब्ै कुण करे ? महे तो महारै ही करज में डूब्योडा हा। 
थार ता हमेसा इया ही रोचणो रैयो। ईं टापरै मै वेचण री कैया 
तो थे सीधा गद ही उतरा हुवो। कोई नै बेच-बेचार निक्‍की करता 
तो आज म्हने भी कीं सायते । 

चोखो जण्यो है महेँ तने । अरे बावव्ा ओ टापरो बेच देवा तो म्हे 
जाता कठै? कोई दरडै मे ? महाने काई रैक्ण री ठौड नी चइजै? 
मत कैय मा। असल मं था लोगा सू इ टापरे रो मोह नी छ्टै। 
+वरो ठीक कैवै। आपा नै अब कित्ता क दिन जीणो है ? आज 
मरया काले दूजो दिन। 

ओ तीखा तीर मत छोड़ा जी सा। ग्हारी वात ने समझो (मा तो महारै 


लाहै रैया थे फूसे काके रै नोहर में अक ओरडी है. _। 
वा तो है। थोडो घणा आासफूस भलै ही मेल राख्यो हुवे 

बाकी खाली पड़ी है 

बठै जी सारी खार तो आएी त्तरिया बिछ जासी। 

क्यू नी २ 
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भवरों 
फूसाराम 


भवरों 
गीता 


भवरों 


रैयी बात उठबा-बैठबा री! तो भायला थारा घणा ही है हथाई 
करणै वाब्य। अकलो थाने कोई नी छोडै | 

बठे कीं बात री कोई तकलीफ भी कोनी | पाणी री अक मटवी मेल 
देसू। टैमसर जीम्या पछै सारे दिन खूटी ताणर सोया। 

सेवा मे इया भी था कदैई कोई कमी नीं राखी। 

तैं थार मन री कैय दी | अबै म्हनै आ वत्ता ते आ कींकर 
सोचली के महैं थारै सामे अकली जैपर चालसू परी ? 

तो काईं आनै सागै ले चालू ? इत्ती दूर आ री चालण री 
सरधा है ? मादा नी होवता तो काई म्हैं आ नै अठै छोडतो ? तू 
भी मा कणै-कणैई इस्यी बाता करबा लाग जावै कै सुणता ही जी 
खाटो हुवै। 

मादी म्हैं किरयी कोनी। हरदम तो आख्या अगाडी अघारी आवती 
रैवै। दो पावडा चालू तो सास फूलै। 

जणै लाडी आ नै ले जाणो भी बेकार है। 

मा री बात और है काका। बी पी है। जाते ही चैकअप करा देसू। 
पण जी सा री मादगी तो बिलकुल न्यारी हे। आरै घाबो नै तो 
देखता ही मिचछकी आवै। भलो-चगो भी जे आरै कनै उठे-बैठै 
तो बो भी आरी बीमारी री चपेट मे आया बिना नी रैवे। 

साची कैवैं तू। भाईसा रो ओ रोग ही इस्यो है'कै आरै कनै बैठबा 
ने भी कोई त्यार नीं हुवै। 

जणै हीज तो। 

(बात ने फोरता) सुरसती री मा बेटो लेवण नै आयो है तो जावण 
में काईं आट है ? 

ज़ठै नूवो दूढो बणायो बठै अवार आखती-पाखती में कोई नीं 
रैवै। दित में म्हैं बैंक चलयो जाऊ अर बा थारी बऊ इसकूल जावे 
परी। लारै टाबरा नै कुण सभाकै ? नोकराणी कोई भरोसे री मित्र 
कोनी के जिक॑ रै ताण वानै छोड जावा। 

भवरो ठीक कैवै | तैं सू बत्ती भरोसे री और कुण हो सके ? म्हारी 
समझ मे तो ओअडै आडै बगत तनै बठे जरूर जावणों चइजै। 

तो काईं महैं थाने छोड'र चली जाऊ ? अर बा भी ईं हालत में? 
काईं हरज है ? म्हारी चिन्ता ना कर] जठे फूसाराम है बढै म्हानै 
कोई तककीफ कोनी। 

ना-ना महैं नी जाऊ। म्हारो मन नीं मानै। 

(कैवती कैवत्ती गल्ठमल्ी हो जावै) 

भाभीसा इया जी छोटो ना करो! (भीमजी कानी देख र) अर 
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भीमणी 
भवरो 


फूसाराम 
भवरो 
फ्साराम 
भवरों 
फूसाराम 


भवरों 


गीता 
भीमणी 


गीता 
भीमजी 


गीता 
भीमजी 


गीता 
भीमजी 
फूसाराम 
गीता 
कूसाराम 
भीमजी 


कूसाराम 


भीमजी 
जीता 


भाईसा आने जे जैपर भेजणो है तो था) भी काकजों मोटो राखणो 
चइजै ) 

। (कोई उथन्नो नी देय २ आख्या रै आउै हाथ दे लेवै) 
जी'सा में आटीज तो मोटी कमी हैकै छोटी-छोटी सी बात पर अै 
आपरी कमजोरी दिखा देव । 

(बात नै दूजी कानी मोड़तो) काई आज ही पूठो जावणों है ? 
देखो ! आयो तो बस मा ने लेवण खातर ही हू। 

बठे जे आरो मन नी लाग्यो तो ? 

तो पूछो पूणा देसू। 

देख लाडी घणा दिए तो बठै आगे क्यू राखै ? बयूक तू जा है 
भाईसा नै आरे बिना घड़ी के ही नीं आवडै | 

काका ओ तो मेँ भी जाणू। पण जठै त्तई कोई भरोसैमद नोकशाणी 
नीं मिक्के बदै तईं तो मा ने दोरो-सोरो रैवणो ही है । आगे री फैर 
आगै सोचसा (केय ने निषटण सारू माय कामी चल्यो जाग) 
की भी कैबो म्हारों मन जावण रो नी करे। 

(जी करडो कर नै) अकर हो आ। देख तो आ बगलो किस्यो'क 
वश्यों है। ईं बहाने टाबरा सृ भी मिछणो हो जासी। 

थे कैचो भला ही थाने छोड'र जावण रो जी करे ही कोनी। 
अरी म्हे किस्या कठैई भाजर जावा हा ? तू आसी जित्तै अठै हीं 
थारी बाट जोक्ता मिसा। तू अकर बठे जा तो सरी। 

तो काईं थे म्हने अठै सू काढणी चावां ? 

गैली आ भी भला कोई बात हुई ? कुण सी तू म्हानै खारी लागे 
जिको म्हे तने काढणै री सोचा ! अर फेर ईँ ऊमर मे ? जहै थार 
विना म्हारी गाडी अक इच भी आगे नी खिसके। ना-ना55/ 
डण रो मतब्जब है थे महने ऊपरले मात सू मेजणो चावो। 

बस आहीज समझ लै। 

भागीसा थे तो इया करया मईनो-बीस दिन रैयने पृठा आ जाया। 
यूठो तो फंर ओ नडासी जद ही आईजसी। 

थे जोर देय'मै कैसा ता ईं ये नडाण ही पडसी। नडासी क्यू नी” 
आ तो बेमतब्ब री चिन्ता करै। खैर तू फूसाराम नकल सू दो ओक 
घडा भरल्या। कूडी मे पाणी बिलकुल ही कानी। 

अरे ह बाता-बाता में पाणी ल्याणो तो जाबक ही भूलग्यों! 
(घडो उठा र झट बारै निकछ जावे) 

तो जगै जावण रो मत्तो कर लियो 2 

मत्तो तो थे विग्राणै करा रैया हो। म्हारी तो जावथ री जब ही 
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भवेरे 


कोनी। फेर ग्हारो डील भी सावछ नीं रैवै। 

आ तो महे भी जाणा हा। अवै जद छोरो लेवण ने ही आयग्यो तो 

सना करणों भी चोयो कोगी। ओ पतो है कै की नै ही न्यात्र को 

करैनीं ओ|कित्ता बरसा बाद तो आयो है अर वो भी आपरी गरज 

सा 

ममता रै व्याव सू पैला महें कित्ती मादी पडी ही। छ मईना माचै 

यू हैटै मीं उतर सकी। पण ओ कद पूछण नै भी नी आयो। 

जदके उप टैम सटे इ नै कई कागद न्हाख्या। ई कद उथनो ही 
दियो। 


पत्ो थी लुगाई ईं है माथै काईं दूणो करयो है'के आपा रै वास्त 
अकदम परायो सो बणम्यो। 

फेर भी सोचा बेटो तो है। परायो खून तो कोनी। ओ आपरो फरज 

नीं निमावै तो ईं री मरजी । आपा ईं रै बरोबर क्यू होवा ? 

साची कैदो। अबै जिकी बात मद मडगी बीं नै अकर जैपर जाय'नै 

उतारणी ही है) 

बस बठै घणा दिन मत लगाये। 

जाणा तो हा बैगी ही कोई 4 कोई मोकराणी मिक्त जासी। 

नीं मिक्कै तो भी तू तो पूठी आ जाये। 

देखो सा। जाया ठाह पड़सी ] 

(माय सू आवत्तो) जी'सा रामगारायणजी रो बेटो सोमनारायण 

अजकाक् अठै ही है या कछकत्तै गयो परो ? 

क्यू ? वो अठै ही है। कालै ही देय्यो हो। 

बीं सू फेर काईं काम है ? 

मै जे छत नहाखी है उण रै पाखती ही सोमनारायण रो ओअक 

लौट है। अरसै सू खाली पडयो है। सोचू, कोई सोदी पट जावे 

तो आगै टाबरा है काम आसी । 

चोखो"क। जणै मिक्ठ आ। अताब घरै ही होसी। 

पण पैला चाय-बिजी तो पी जा। 

ञै काम तो फैंस हो जासी | पैला बो मिक्त जावै तो कोई बात 

तो टोस। (कैय नै बाईं कानी चल्यो जाये) 
अबै जावण री त्त्यारी कर लै। 

जो खतावछू क्या है? अबार तो आयो ही है. 

अर सिश्या तई ओ पाछो गाडी अपडण री सोचसी। 

ओ5डइ । । 

रंग तो महान ई रा इस्या ही दीखै। ओ घणो अठै ० 
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गीता 


भीमजी 


कोनी। 
पाछो आवण तो दो। महैं जित्ते चूलो तो सुछगाऊ। (उठ'र माव 
चली जावे) 
(इणी रै सामे मच माथे अधारों घिरणों सरू हो जायै। थोड़े 
अतय्र है बाद चानणो दुवारै होवण लागै) 
(कुरसी पर बैठया कागद हाथ में लिया खुदोखुद) बीस-पच्चीस 
दिना बाद कोई कागद आयो तो सही। ओ भी सुरसती री मा 
भेज्यांडो है। बाचा देखाण। 

(कैय नै लिफाफे सू कामद निकाल्‍*र बाचै) 
सुरसती रा जी सा ओ कायज लिख्या म्हनै पाथ दिन होयग्या। 
भवरे नै डाक मे नाखण वास्तै दियो हो। आज अचाणक निजर 
प्रडी तो ओ बीं री मेज पर ही पडयो हो। काईं करू ? पाछो उठा 
ल्यायी अर अबै नुबे सिरे सू दुबारै लिख रैयी हू। काले दिनूगे 
टाबरा नै बस तईं छोडब्ा नै जासू, उण बगत डाक रै व मे न्हाख 
देसू। ओ पतो नीं थानै ओ कद मिक्ठसी। 
मैं तो अठै सू अकदम नाकोनाक आयगी। आसै-पासै कोई बोल- 
बतब्छाबण वाब्ये कोनी। बस्ती रै नाव पर अठै तीत-च्यार मकाना 
रै सिवाय और की नी है। आ समझलो'के कोरी खौड है। सूनवाड 
ही सूनवाड। दिन मे काक उड़े अर रात में उल्लू बोले। 
दिनूगे सात बज्या आ टाबरा नै छोडण खातर पूण कोस तई 
उपाबी जाऊ जणै जाय नै सडक मिक्ले। टाबरा री बस बढै तईं 
ही आदै। जावते बगत टाबरा तो सागै हुवै। आपती बेव्ठा तो अकली 
हीज़ आऊ। रस्ते मे कोई चिडी से जायो ही मी मिन्रै। 
साथी भवरै नै अक नोकराणी री दरकार ही अर बा म्हें मिलगी। 
इया अछै कोई भी नोकराणी इत्ती दूर नी आवै। जद सू म्हैं आयी 
हू। आ नेर्चीतो है। 
कालै म्हैं ई ने कैयो भी'के अठै आय ने आज म्हनै बीस रोज 
होयग्या अबै तू गहने पूठी पूया दै। पण ईं तो अक कान सू सुण्यों 
अर दूजै सू निकाक दियो। काई जबाब ही नी दियो। इण सू ओ 
लागै के अबै म्हने ओ बैगी सी पूठी भेजणी नीं चावै | अबै थे ही ईं 
नै की जोर देयर लिखदो तो भला ही नी जगै ईं रै माथे तो चोएडै 
घड़े छाट मी है। 
महैं तो अठै कोजी पजगी। म्हारो ओ कागज मिन्वता ही थे ई ने 
अक करडो कागज लिख्या। ईं में ढील मती करया। ईं तो जाबक 
ही ठिठाई घार राखी है अर म्हनै अबै अठै अक दिन भी नीं रैवणी। 
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है उ्जद दब 


पैपातम 
फैजी 
रेशम 


ईँ री सारी बाता कडी है। अठै म्हैं ईं री मा कोनी बस अक आया 
हू. टाबरा नै समाकण वाली | ईं सू बची अ म्टनै कीं माने ही कोनी। 
ना म्हारै कनै उठै-बैठे | इयै रै ही माजणै री है ईं री बऊ। बल्कै 
बा च्यार चडा वेसी। सारी लाज-सरम ही माथै सू न्हाख राखी है। 
इस्यी-इस्यी बाता है के म्हैं थानै काईं बताऊ २ 

अबै तो महैं थारै कागद रै भरोसै ही बैठी हू। बैग सू बैगो ईं ने 
कागद लिखो अर म्हनै ईं नरक सू निकानो। 

आपरे ही चरणा री दासी-गीता। 

(कागद बाचर खुदोखुद) तू चिन्ता ना कर सुरसती री मा म्हे 
अबार बी नालायक नै कागद लिखा। बी कोई मजाक समझ राखी 
हैंकै मा री बात भी नी सुणै। थारै पूगण रो जद कागज नी आयो 
जणै ही म्हे समझग्या कै वीं धोखो करयो है। खैर अबै बीं ने कीं 
सागीडी सुनावणी पडसी | बो म्हारो कागद बाचता ही तनै अठै नीं 
पूगावै तो म्हानै कैये। नीं जणै म्हे फूसाराम नै सागै लेयर बठै 
आया रैसा | वा रे कुछखणा छेकड तैं थारी मा नै रोबार छोडी। 
हरामजादा म्हे तने कदै माफ नीं करा। 

(इणी है सागै मच फेरू अधारै में घिर जाबै। जरा सो अतराठ 


पड़ै क॑ भीमजी लाठी रै सायरै यारै सू आवता दीखै ने उजाब्गे 
फैलतो जावै।) 


'फूसाराम। 

(माय कानी सू) आयो भाईसा। 

जैपर सू आज भी कोई कागद नीं आयो। 

डाकखानै जाई आया काईं ? 

ही। अबार बठै सू ही आ रैया हा। 

आ तो बेजा बात है| भवरै नै कम सू कम कागद तो न्हाखणो 
चइजै। 

(तखत पर बैठता) बो तो काईं कागद न्हाखसी | अडीक तो बीं 


री मारी चिट्ठी री है। वीं री तरफ सू इत्ती ठील तो नीं होणी चइजै 
फेर पतो नी 


आ तो चिन्ता री बात है। 
दो दिना सू बढी आ डावी आख न्यारी फुरक रैयी है। 


दो-च्यार रोज और बाट देख लेवा नीं जणै दोनू जैपर चालसा 
परा। 


फेर तो ओहीज करणो पडसी। जित्तै तू गुसाईंसर हो आ। 
बढ़े मन तो जावण रो मीं है। पण बैन्दोईजी कैवैला कै भाणजी री 
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भीमजी 
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सगाई माथै ही नीं आयो। 

बै तो कैसी अर वारो कैवणो कूड भी कोनी। भाणजी री सगाई अर 
मामो नीं जावै इण सू बेसी माडी बात और काई होसी ? 
जणै ही सोचू हो आऊ। अवार घडी अक नै निकक् जाऊ ता दिने 
ढकणै सू पैला-पैला पूग जासू। 

मजै सू पूण जासी। ओ रैयो तीन कोस माथै गुसाईसर। 

कालै सगाई रो दस्तूर है। जाणा दुपारै तईं सूट जासा। 
जणै कालै सिश्या तईं तो पाछो आ जासी 

और नी तो। 

बढ तईं दूधोजी म्हारै कनै रैय लेसी। 

इण वास्तै बानै अगूच ही कैवा दियो। 

चाखा क [ कैवा दियो जणै बै आया रैसी। 

परसे री बऊ नै केयोडो है थात्वी बा थानै अठै पूगा जासी। 
क्यूं ? नीं कैंवतो तो बा पूगावत्ती कोनी ? 

क्यूं नी ! अडी काईं बात है ? 

अरे बावब्ञ तू जिततो ध्यान राखै बीं सू बत्तो थारा बेटा-बऊ राखै। 
म्हानै इया लागै ही कोनी'कै म्हे अकला हा। छोरो परसो तो थारों 
म्हानै बाबोसा-बाबोसा कैंवतो थक ही कोनी। 

तो थे किस्या पराया हो ? ओक मा रै पेट सू जन्म नीं लियो तो 
काईं हुयो हा तो भाई-भाई | थे बडा नै म्हैं छोटो। 

थारी ईं अपणायत रै साम्हें म्हारा आपरा तो कीं नी है। आज 
सुरसती री मा ने जैपर गया ढाई मईना होवण लागा है। था लोगा 
रा साथ नी हावतो तो म्हे अठै इत्ता दिन टिकता काई ? 
जिफा आपणा हुवै वा रो साथ तो देणो ही पडै। 

आ मत कैय। ओ तो लारलै भौ रा सम्बन्ध है। भवरै नै देख दो 
किस्यो परायो है ? पण बीं रै कनी अपणायत जिस्यी कोई चीज 
कोनी। बीं तो मा रो भी कदै भलो नीं करयो। 

साची भाईसा बींरा तो सारा पोत चबडै आ रैया है। म्हनै बीं रो 
रूख दाय नीं आयो। भला आ भी कोई बात हुयी जावण रै बाद 
कोई समाचार ही नीं। 

म्हारो मा कैवै सुरसती री मा रो सरीर ठीक कोनी। बठै रौ 
हथा-पानी बींने सदी कोनी अर बा बीमार पडगी। 

इस्यी तो क्यू सोचो ? परमात्मा करै दा नै कीं नीं हुवे । पण भवरे 
नैतो भाईसा इया तो कोनी के बीं बठे सू काग्द नहाख्यो 
हुवे अर अठै आपा कने नीं पूर्यो हुवै। 
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तू भी किस्यी गैली बाता करै | कागद नहाखै तो जावै कठे ? सही 
ठिकाणो लिख्यो हुबै तो वो सही ठौड पूरी ही। 

फेर तो ...... काईं बात हो सके ? 

बात अबै कीं नी तू गुसाईसर रो काम निपटा आ फेर जैपर 
चालणो है। इया अडीक्या को सरै नीं। नीं जणै म्हारी हालत 
गताघम हा जासी। 

क्यू हो जासी ? थे कैवो तो आज ही जैपर चाला परा। गुसाईसर 
जाणो टाब्योसरी। 

ना-ना। 

तो फेर धीरज राखो। 

धीरज तो घणो ही राखा फूसाराम पण काईं करा ? सुरसती री 
मा हरदम आख्या आडी आती रैवै। रात मे तो कणै-कणै इया 
लागै जाणै बा म्हानै कठै सू हेलो मार रैयी है। 

औ तो मन रा बहम है भाईसा। 

बैम समझ चाव और कीं म्हारी तो नींद ही उडगी। 

घणो सोच्या मती करो। 

सोचणो-नीं सोचणो आ कोई बस री बात कोनी | अबै तैं सू काईं 
छूपावा। बीती रात घडी अक नींद आई हुवैली कै सुपनै मे थारी 
भाभी दिखी। साम्है कुरसी पर बैठ कैबा लागी म्हारै बारै मे अबै 
थे सोचणो बद कर दो। क्यू भेजो खराब करो। म्हनै अकदम भूल 
जाओ। म्हैं बोल्या -- गैली तनै भूल्या कीकर सरै ? तू ही म्हारी 
जिदगी है। तू है तो म्हे हा। साची फूसाराम ईं सू आगै महा सू 
बोल्यो ही नी मयो | जाणै कठ मुसीजग्या हुवै। सुपनै में ही भू-भू 
रोवण लागा'कै अकाअक आख खुलगी | फेर ध्यान आयो ओ तो 
कोई सुपनो हो। पण हिचक्या मरी निरी ताक तईं नीं थर्मी। 
(कैंवता कैवता गकंगढ्ला होयग्या) 

इया काईं करो भाईसा ? सुपनो कदै साचो हुवे ? थे तो टाबरा 
दईं बात्या करणै लागग्या। 

(आख्या पूछता) मा-ना इया ही थारी भाभी री थाडी याद 
आयगी। 

याद तो आवै ही। वा ने ग्या भी तो निरा दिन होयग्या। 

अबै तो भाईडा दीं रै बिना अक-ओक दिन काटणो ओयो होयग्यो। 
इयै ऊमर मे ही तो घरवाक्ी रो मोल जाणीजै। 

(इणी बगत बारै सू हाथ मे बैग झाल्या ममता आ जावे) 
(अकटक होय नै देखता) कुण ममता बेटी ! 
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(आख्या मैं उफणतो समदर छिपाय नै) हा म्हैं हीज हू। पगै 
लागू नानाजी। (कैक्ती भीमजी रा पग छूवै) 
जींवती रैय | परणीजण रै वाद आज पैली दफे आई है। कुबरसा 
कठै हे? 
बानै तो कोई जरूरी काम सू पूठो जावणों पडग्यो। 
अठै आय नै पूठा गया परा ? 
अठै तो आया ही कठै। 
भक्ठे | ता काईं बींच माय सू ही चाल्या गया ? 
नी तो । जैपर तईं तो सागै ही हा। बठे सू ही बै पाधरा राजगढ़ 
गया परा। मैं अठीनै आयगी। 
अकली ? 
क्यू, गाडी में काईं अकली नीं आवणो चइजै ? 
नीं तो भले ही आओ। 
तो जणै नानी सू मिछ आई ? 

। (उथल्ओों नीं दे सकी अर आख्या भरीजगी) 
तने बाई आ कींकर ठा पड़ी के नानीजी जैपर गयोडा है। 
मामाजी रो कारड आयो हो। 
देख लियो फूसाराम भवरै ने ईं रै अठै कारड न्हाखण री फुरसत 
मिछगी पण. । 

तो काईं अठै मामाजी रे कारड नी आयो ? 
कंठै । पूरा ढाई मईना होयग्या बीरे कानी सू कोई चिट्ठी है न कोई 
पतरी। 
जद सू भाभीसा ने लैय'र गयो है। 
बिचाले सी क थारी नानी रै हाथ रो लिख्यो अक कागद जरूर 
आयो पण थारै मामै ) (माथौ पीट लेबै) 

भाईसा तो रोज अक चक्कर डाकखाने रो लगार आवै। 
काईं करा बेटी ? थारी नानी रै बिना. । 
(ममता चीख मारती सोक्ण लाग जाये) 
काईं बात है बेटी ? तू अकाओक इया रावण नै क्यू लागगी ? महागे 
साची-सावी बता नानी तो थारी राजी खुसी है ? 
(रोवती रोंवती भीमजी री छाती सू लायर) मा-वा । नानाणी 
अबै म्हैं काईं बताऊ। नानीजी अब ईं दुनिया मे मीं रैया। 
काइ5 5॥ | 
हा नानाजी वै म्हा सगव्ण नै छोडग्या। 
(आकक याकछ होंवता) ना-ना.. आ री हो राकै - बा म्हानै 
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इया दगो देयर नीं जा सके ... कैय दै बेटी आ बात कूडी है। 
भाईसा हिम्मत राखो। भामीसा री. | 
++>- पंण इया किया हुवे। म्हें तो वीं री बाट जो रैया हा अर 
वा बोली-बोली परवारै ही गई परी। 
(रॉयती रोवती) ना या जी । 
जावती म्हाने कैयगी ही म्हें बैगी ही पूठी आ जासू। 
अबै वै नी आवै। 
इण रो मतलब है जरूर वीं नै कोई राकस लारै यू आयनै धक्कों 
देयग्यो। 
राकस ! हा नाग़जी थे ठीक कैवो बै राकस ही हा। दुपारै री टैम 
नानीजी घर में जद अकला हा तो दो-तीत राकस चोरी री नीयत 
सू घर में घुस आया। मानीजी बा सू की पूछता इण सू पैला ही 
बा वारो गछो मोस काढयो। 
(थोड़ा अधगाव्छा सा होंयता) जणै तो जायोडै रै घर री 
रूखवाबी करणै री जायी मै बगसीस मिक्रगी। 
अबै की भी समझो । भाभीसा री आहीज भावी ही। 
(की ऊडी सोचता सोचता) ओक बात है। म्हानै लागै बींने कोई 
कारण सू अकाओक री जावणों पडग्यो। इणी कारण तो बा म्हानै 
कैवाबणो भूलगी। नीं जणै रहा दोगा नै तो सागै ही जावणों हो। 
क्यू फूसाराम साधी बताये रहे वीं मै कैयो कोनी'के तू पूठी आसी 
जित्तै मै थारी अठै ही याट जोवाला। म्हारी जाण में कठैई मोड 
माथै जरूर बा अकली बैठी है आ सोचर कै जद म्हानै ठाह पडसी 
तो मरे लारै सू आपैई पूण जासा। क्यू फूसाराम ? आहीज बात है। 
महारै बिना वा अकली आगै खिसक ही नीं सके। अकली कठै 
जावती जद नीं। (उठता) लै रे जीवडा अबै बेरो लागग्यो त्तो 
बैठया नीं सरै। सुरसती री मा रो सागो तो करणो ही पडसी। बीं 
भी तो हमेसा म्हारो साथ निभायो। 
चेतो करो भाईसा चेतो करो। (हाथ देय'र समाढ्रै) 
अ तो उखड़ी-उखडी बाता करबा लागग्या। 
लागे है भाभीसा री अकाक मोत रौ ब्होत सदमो पूण्यों है आ मै। 
(आपरी ही धुन में) सुरस॒ती री मा थोडो ठैरये। 
(आगे बधता) म्हे आ रैया हा | म्हे आ रैया हा। 

(कैवता कैंचता री चेतना जबाब देवण लागैके फूसाराम 
झट झाल लेबै। इणी बीच ओक जोर रो झटको कान्जै पर 
इस्यो लागै के भीमजी री नसडी फूसाराम रै हाथ में ही गुडक 
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जावै। भमता तो देखते ही फूट फूट र रोवण लागै के फूसाराम 
री आख्या रो बाघ भी फूट पडै। इणी रै सागै सगछा जणा 
फ्रीज सा हुवै के मच पर उजालो होलै होढे मधरों पडतो 
जावे) 

छ 
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वरिष्ठ नाटय लिखारा श्री निर्मोही व्यास 
रुगमच पर घणा ही प्रयोग करया है। 
माटी री सौरम अर आपणी घरा री आ 
खास विसेसता है के अठै रो 
जायो-जरूम्यो हर जगै अठै री 
ओकखाण वणायै राखै। व्यासजी रो 
ओ मानणो रैयो'के राजस्थानी भाषा 
दूजी भाषादा सू ब्होत सातरी है। इण 
है पेटे आप आपरै इण ताजै नाटक 
अक गाव री गोमती मे सस्कृति री 
सही झलक दिखाई है। व्यासजी री 
इण वात रो म्है समर्थक हू के 
गीत-समीत री बैशाखिया है सागै हर 
नाटक री रचना ओपती नीं लागै। इण 
सू गभीर नाटका री गभीरता नै चोट 
पूगै। 
इण नाटक में सीधी अर 
सपाट भाषा मे गाव री जूनी मान्यतावा 
पर कई सवाल उठाया गया है। लुगाई 
जात नै हक दिरायो है तो राजनीति रै 
माय पनपण वाछी भिस्टाचारी बाता 
पर सू भी परदो परै न्हाखीज्यो है। 
म्हारी समझ में व्यासजी रो ओ नाटक 
रगमच ने नुवा आयाम देवैला। 
जगमोहन सक्सेना 
(राजस्थानी रै पेटे रूस जावणिया 
ओकमात्र लिखारा) 


